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उपहार । 
रै/ प्रेममयी मा, है/ 


हि स्वगेमें आपके किए यद्यपि कुछ कमी रु 
नहीं, पर तब भी यह पवित्र उपहार आपके 
अनमोल ग़ुणोके स्मरणाये चरणोंमें छेकर ५; 

८ मैं उपस्थित हूं। इसे पुत्र-प्रेमसे स्वीकारकर 
अपने प्रिय पृत्रको आशीष दो कि-वह 
ऐहिक और पारमार्थिक कच्तेज्य पथकर 

२ निश्चठ रहकर पवित्रतासे जीवन पथपर श्र 
चढे-उसे आशीवोद दो कि वह अपनी 

९ जातिका ओर अपने देश्वका सेबक बनकर 4 

/£र अपना जीवन साथेक करे । 


तुम्हारा- 


प्रियपुत्र लेखक । 
>> >> के <€<6€<८<€<€<&६€€८€ 


लेखकका हृदय । 





संस्क्ृतका जैनसाहित्य-समुद्र अगाघ है । उसमें एकसे एक 
अनमोल रत्न हैं। ऋषियोंने उनके संग्रह करनेमें यत्परोनास्ति 
परिश्रम किया था। वे सब यदि आज संसारकी आंखोंके सामने 
रखे हुए होंते तो उनके द्वारा उसका बड़ा उपकार होता और 
साथमें उन निष्काम महात्माओंकी कीत्ति दिगन्त व्यापिनी होती। 
उनके पवित्र विचारोंका सिका प्रत्येक मनुष्यके हृदयपर अंकित 
होता । पर समाजके दुर्भाग्यन ऐसा न होने दिया । 

उनमें छा्तों करोडोंको तो जुल्मियों-धर्म और देशद्रोहियो-के 
निर्देय लोमहषण-अत्याचारने नष्ट कर दिये, हजारों वर्षोंकी संग्र- 
हू की हुई सम्पत्ति पापियेंनि क्षणमरमें नामशेष करदी | उसके बाद्‌ 
भी थोडी बहुत सम्पत्तिको परोपकारियोंने पृथ्वीमें गाडकर बचाया. 
ओर वह कुछ अंशोंमें अभीतक सुराध्षित है। पर आज हम 
उनके कुल़को कर्लकत करनेवाले, आलरुसी, अकर्मण्य, कृतधी 
ऐसे पेदा हुए कि अपने बचे बचाये वैमवकी मी सुरक्षा 
नहीं करते । उसका आलमारियों और भण्डारोम पडे पड़े 
सडा करना, दीमक और चूहोंका खाद्य बनना हम बुरा नहीं 
समझते पर संसारके सामने उसे छाना पाप समझते हैं। 
अपनी पवित्र सम्पत्तिकी दु्शाका प्रायश्रित्त हमारे लिए क्‍या होगा, 
यह भगवान ही जाने | हमारे लिए यह ड्ब मरनेकी बात है कि 
हम अपने परुखाओंकी सम्पत्तिको नष्ट करके उनके स्वर्गीय 
आत्माको बेहद कष्ट पहुंचा रहे हैं । 


( २ ) 


हम चाह तो अब भी सम्हल सकते हें-अब भी अपने अनमोल 
रत्नोंकी रक्षा कर सकते हैं । हमें उदार हृदय बनकर सबके 
हितार्थ उन रत्नोंको प्रकाशित करने लिए हृढ संकल्प होना 
चाहिए । इसीमें हमारा, हमारे घ्मका और हमारे देशका भद्य है । 

उक्त महत्‌ उद्देश्यको छेकर हम भी आज अपना पेर आगे 
बढ़ाना चाहते हैं । हमें भय है कि कहीं इस कत्तेव्य पथसे 
हम खिसल न जायें इसलिए हम उस अनन्त शक्तिशाढ्ी परमा- 
त्मासे प्राथना करते हैं कि वे हमे सम्हाले रहें ओर प्रतिदिन हमारी 
शक्तियोंको बल प्रदान करते रहे, जिससे हम बिना किसी विश्नवा- 
घाके आगे आगे बढ़ते चले जायेँ। 

हमने “ जेनसाहित्यसिरीन्‌ ” इसी उद्देश्येस निकाछना 
आरंभ की है । जिसका पहला ग्रन्थ इस समय पाठकें।के करकम्छोका 
भूषण है। 

आगे भी इसमें जैन साहित्यके यशस्तिल्क, गद्यविन्तामाणि, पुरु- 
देवचम्पू, धमेशमीम्युद्य आदि उत्कृष्ट अन्य हिन्दी भाफामें 
प्रकाशित हुआ करेंगे । निससे सवे साधारणको छाम पहुँचेगा । 
इसके लिए पाठकोंसे हम प्रार्थना करते हैं कि वे इस प्िरीजका 
प्रचारकर मैनसाहित्यका गौरव बढ़ानेकी कोशिश करें | 

यह मूल अन्य उभयमाषाकविचक्रवर्ती श्रीमाल्िषिण सूरिका 
बनाया हुआ है | आपका संक्षिप्त परिचय आगे दिया है। इसकी कथा 
बड़ी सुन्दर और रसतीली है इसलिए हमने इसे प्रकाशित किया है। 

सार ढिखनेके सम्बन्धमें हमें यह कहना है कि हमने कथाका भाव 
लेकर स्वतत्र रीतिसे इसे लिखा है और जहां कहीं जरूरत समझी है 


( ३) 


वहां कुछ विषय बढ़ा मी दिया है। जैसे इसमें मच, मांस, मधुके 
छोडनेका उपदेश अथवा अणुत्रत आदि बहुत ही संत्षिप्तम 
ढिखे ये, उन्हें हमने कुछ विस्तृत कर दिये हैं। ऐसा करनेसे हमारा 
अभिप्राय सई साधारणके छामकी दृष्टिकों हिए हुए है । पाठकोको 
यह अरुचिकर न होगा । 

हमारे इस प्रयत्न कुछ त्रुटि हो तो निःसंकोच मावसे पाठकोंको 
सूचित करना चाहिए | हम उसके सुधारनेका अवश्य प्रयत्न करेंगे । 

अकज्ञ- 
उदयछकाक काशडीवाक | 


( ९ ) 


महाकवे मल्लिषिणका परिचय । 


ज्ा्प्टआ पटल. 
इस छोटेप्ते ग्रन्थके कत्ताका नाम मलिषेण है। मल्लिषेण नामके 
पहले बहुतसे आचाये हो गये हैं, और उनमेंसे बहुतसे ऐसे हैं 
जिन्होंने अनेक अन्थोंकी रचना भी की है। हम जिन मलिषिणके विष- 
यमें लिखना चाहते हैं, उनसे कुछ ही वर्षों पीछे एक मल्लिषिण नामक 
दूसर आचार्य हो गये हैं, जो पहले मंलिषेणकी ही श्रेणीके विद्वान्‌ थे। 
इस थोड़ेसे अन्तरके कारण अभीतक बहुत लोग दोनोंको एक ही 
समझते थे । परन्तु अब यह भ्रम दूर हो गया है। पहले मल्लिपेण 
उभयभाषाकविचतक्रवत्तीके पदसे सुशोमित थे और दूसरे मल- 
धारिने पदसे युक्त थे। 
उभयभाषाकविचक्रवर्त्ती मलिषिणने महापुराणकी प्रशस्तिमें अपना 
परिचय इस प्रकार दिया हैः--- 
तीर्थे श्रीमुलगुन्दनाम्निनगरे श्रीजेनधमोलये 
स्थित्वा श्रीकविचकऋरवत्तियतिपः श्रीमछ्िषेणाह यः । 
संक्षेपात्पथमानुयोगकथनव्याख्यान्वितं श्रृण्वतां 
भव्यानां दुरितापह रचितवात्निःशेषविद्याम्बुधिः ॥ 
वर्षकर्निशताहीने सहस्े शकभूशुजः । 
सबेजित्वस्सरे ज्येष्ठे सशुक्रेपज्चमीदिन ॥ 
अनादितन्समाप्त तु पुराणं दुरितापहम्‌ । 
जीयादाचन्द्रतारांके विदग्धजनचेतसि ॥ 
१ स्थाद्वादम॑जरीके कत्तोका नाम भी मह्लित्रेण ही है, परन्तु थे शेताम्बर 
सम्प्रदायमें हुए हैं । २ इस पदका अर्थ समझमें नहीं आता और भी दे एक 
विद्वान्‌ इस पदसे सोभित रहे हैं, जेसे कि मलधारिभ्रीराजशेखरसूरि । 





(३६)? 

श्रीजिनसेनस््रिवनुजेन कुदृष्टिमतप्रभेदिना । 

गारुडपंत्रवादसकलागमलक्षणतर्कवेदिना ॥ 

तेन महापुराणमुदित शुवनत्रयवरत्तिकीत्तिना | 

प्राकृतसंस्कृतोभयकवित्वध्ृता कविचक्रवर्ततिना ॥ 

इन छोकोंसे माल्म होता है कि महाकवि मलिषेण संस्कृत और 

प्राकृत दोनों माषाओके महाकवि थे-कवियोंके चक्रवर्त्ती थे, व्याकरण, 
न्याय, आगम, गारुड़ मंत्रवाद अदि सब विषयोंके ज्ञाता थे, बड़े रे 
भिथ्यादृष्टियोंकी उन्होंने परानित किया था और सब ओर उनकी 
कीर्ति फेल रही थी। शक संवत्‌ ९६९५ की ज्येष्ठ सुदी ५ को उन्होंने 
मूलगुंद नामक तीर्थके मिनमन्दिरमे अथवा वसतिकामे महापुराणको 
समाप्त किया था | यह मूलगुंद नामका ग्राम अब भी है ओर 
धारवाड निलेके गदग ताल़कामं उसकी गणना की जाती है । 
पहले शायद यह स्थान बहुत प्रप्तिद्ध रहा होगा, परन्तु अब नहीं 
है । उन्होंने आपको श्रीजिनसेनमूरिका पुत्र बतल्मया है | इससे मान 
'पडता है कि, ग्ृहस्थनीवनम जो इनके पिता होंगे, पीछेसे उन्होंसे 
दीक्षा ले ली होगी और मुनिनीवनर्म उनका नाम जिनसेन रक्खा 
गया होगा , मिनसेन नामके भी कई आचार्य हो गये हैं, इससे यह 
पता लगाना कठिन है कि, इनके पिता कोन थे। आदिपुराणके कत्ता 
भगवज्निनसेनका समय शक संवत्‌ ७६५ तकका निरचय हो चुका है 
और हरिवंशपुराणके कर्ता जिनसेनने हरिवंशपुराण शक संवत्‌ ७०९ 
में समाप्त किया है, सो उक्त दो निनसेन ता मलिषेणके पिता हो नहीं 
सकते हैं, क्योंकि इन दोनें।ते मछ्लिषणका समय दो सी व पीछे है। 
अत; इनके पीछे होनेवाले को३ तीसरे ही निनप्तेन इनके पिता होंगे | 


(: . 8...) 


मलिपेणकृत महापुराण बहुत छोटा है। केवल दो हजार छोकोंमे 
उसकी संलेपत: रचना की गई है। परन्तु अन्य बहुत सुन्दर है ओर 
उसमें अनेक विष्य ऐसे आये हैं नो दसरे ग्रन्थोमें नहीं हैं। इसकी 
एक प्रति कोल्हापरके भट्टारक लक्ष्मीसेनजीके मठमें प्राचीन कानडी 
लिपिमें ताडपत्नोपर लिखी हुईं है। उसपर इस बातका उल्लेख नहीं 
है कि, वह कब लिखी गई है। श्रवणबेलगुलके ब्रह्मसरिशासत्रीके 
मंडारमें भी शायद उसकी एक प्रति है 

£ उभमयमाषाकविचक्रवरत्ती ? ने इसमें सन्देह नहीं कि, अनेक 
ग्रन्योकी रचना की होगी, परन्तु अभीतक उनके पिफ तीन ही 
ग्रन्थोंका पता छगा है, एक महाघपुराण जिसका ऊपर उल्लेश्व हो 
चुका है, दूसरा नागकुमारचरित और तीसरा सज्ननचित्तवल्ठभ 
ये तीनों ग्रन्थ संस्क्ृतम हैं, प्राकृतमें अमीतक आपका कोई भी 
ग्रन्थ प्राप्त नहीं हुआ हे, परन्तु होगा अवश्य । क्योंकि आपने 
अपनेको संस्क्ृतके समान प्राकृतका भी कवि कहा है। प्रवचन- 
सारटीका, पंचास्तिकायटीका, ज्वालिनीकल्प, प्मावतीकरुप, वज्- 
पंचरविधान, ब्रह्मविद्या और आदिपुराण ये ग्रन्थ भी मलिपेणा- 
चारयके नामसे प्रसिद्ध हैं, परन्त यह नहीं कहा जा सकता है कि 
उनमेंसे उभयभाषाकविचक्रवर्त्तीके रचे हुए कोनसे हैं, और दूसरोंके 


कौनसे । 


यह नाॉंगकुमारचरित छोटासा पंचमर्गात्मक ग्रन्थ है, और 
«०७ आछोकोम पणे हो गया है। यद्यपि इस ग्रन्थम कत्तोने अपनी 
प्रशस्ति नहीं दी है और प्रारंभमें एक जगह अपन मलिषेण नाम- 

9 बाहूबालिनामके कविने इस चरितका अनुवाद कड़ानी भाषामें शक संवत्‌ 
१५०७ में किया है । 
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के सिवाय कुछ भी नहीं लिखा है, तो भी प्रत्येक सगेके अन्त 
इत्युभयभाषाकविचक्रवर््तिश्रीमलिषेणसूरिविरचितायां श्रीनाग- 
कुमारपश्चमीकथायां इत्यादि लिखा हुआ है, निससे जान पड़ता 
है कि, महापुराणके कत्तो मह्लिषिणने ही इसकी रचना की है। इस 
काव्यके प्रारंममें लिखा हैं कि- 

कविभिजेयदेवाशेगेद्येपेयेविनिर्मितम । 

यत्तदेवास्ति चेदत्र विषम मन्दमेधसाम्‌ | 

प्रसिद्ध: संस्कृतेबोक्यैविद्ृल्तनमनोहरम्‌ । 

तन्मया पद्मबन्धेन मलिपेणेन रच्यते ॥ 


इससे माछम होता हैं कि, मल्िपिणके पहले जयदेव नामक 
किप्ती कविका बनाया हुआ कोई नागकुमारकाव्य था, जो गद्यपद्य- 
मय ( चम्पू ) था । परन्तु वह कठिन था, इसलिये मलिपेणने इसे 
सरल और प्रसिद्ध संस्कृतभ बनाना उचित समझा | यह चरित्र 
बहुत सरल है और साधारण संस्कृत पढ़े हुए इसे सहन ही समझ 
सकते हैं । 


दूधरा सज्जनवित्तवल्ठभकेवछ २५ छोकोंका छोयसा काव्य हे। 
इसमें मुनियोकी बहुत ही प्रभावशाली शब्देंभ उपदेश किया है 
की तुम अपने चरित्रेको निमे| रक्‍्खो, ग्रामक समीप मत रहे, 
ख्ियोंसे सम्बन्ध मत रक्खो, पारिग्रह घनादिकी आकांक्षा मत करो, 
मिक्षामं जो टूखा सूखा भोजन मिले, उससे संतोषपूरवक पेट भर ले, 
और इच्द्रियोंपर विजय प्राप्त करके अपने यति नामको साथेक करो, 
इस छोटेसे ग्रन्थके पाठ करनेसे अनुमान होता है कि श्रीमाडिषेणा- 
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चआायको अपने समयके मुनियोको शिथिल्ाचारमें प्रवृत्त देखकर बडी 
चोट ढछगी थी । उनके हृदयकी वह चोट सज्जनचित्ततल्लमके कहे 
को स्पष्ट व्यक्त होती है। इसमें सन्देह नहीं कि, वे बड़े इृढतती 
और विरक्त मुनि होंगे, परन्तु उस समयके सब मुनि ऐसे नहीं 
होंगे । उनमें अवश्य ही शिथिलाचारकी प्रवृत्ति होने छगी होगी । 
मद्टारकोकी उत्पत्ति भले ही बहुत पीछे हुई हो, परन्तु उनका 
बीज उनसे कई सौ वर्ष पहले हमारे मुनिस्रमाजमें पड चुका होगा । 

दूसरे मकिषिण आचार्य जिनकी कि “ मछूधारिन्‌ ” पदवी थी 
और जिनका उलेख इस लेखके प्रारंभमे किया गया है, शक संवत्‌ 
१०५० की फाल्गुण कृष्ण तृतीयाको श्वेतसरोवरमे ( श्रवण- 
बेलगुलमें ) समापिस्थ हुए ये, ऐसा मलिपेणप्रशास्तिसे माछम पड़ता 
है जो कि  इन्स्क्रिप्शन्स एटू श्रवणंत्रढगोछा, नामक अंग्रेजी पुस्त- 
कर्मे प्रकाशित हो चुकी है। वें अनितसेन नामक आचार्येके 
शिष्य थे और बड़े भारी विद्वान थोगी और नितेन्द्रिय थे । 

[ जैनहितैपी अंक ७-८ भांग ७ ] 








१ यह बड़ी मारी प्रशस्ति श्रवर्णबेगोलाके पाश्वनाथवस्ती नामके मन्दिरमें 
कई शिलाओंपर उकीरी हुई अब माँ मौजूद है । 





उ“नमः सिद्धेभ्यः 
नागकुमार-चरित । 
>> औ<ू्<*4<ः 


पहला परिच्छेद । 
फ>:<: 


हर न्थकी आदिमें-सब जीवोंके कल्याण करनेवाले नेमि- 
॥ नाथ भगवानको नमस्कार करके नागकुमारका पविन्न 


)॥ चरित लिखता हूं । वह इसलिए कि इसके श्रवण 
5-8 पठनसे पापकर्मका नाश होता है और पृण्य संचित 





होता है । 

जयदेव आदि महा-कवियोने नागकुमारका चारित लिखा है पर 
उसकी गद्यपद्यममय भाषा कठिन हेनेसे में घरल, सुबोध और 
मुहाबिरेमें आनेवाले छोटे छोटे वाक्योमें इसे लिखूंगा | मुझे महांतक 
विश्वास है, इससे बुद्धिमानोंका मनोरंजन भी होगा । 

जहां ऐरावत हाथी भोजृद हों वहां ओर साधारण हाथियोंकी 
कुछ गिनती नहीं होती, वे थोड़ेसे अपने बल वीर्य पराक्रमके द्वारा ही 
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खुश रहते हैं । पर बात यह है कि निस्र आकाशमें गर॒ुढड उड़ता 
है उप्तमं मोर भी अपनी शाक्तिके अनुसार उडा करते हैं। ठीक 
उसी तरह निस मागका बड़े बड़े आचार्योनें अनुसरण किया है 
उसका मैं भी अपनी शक्तिके माफिक करूंगा | इतने कहनेका 
सार यह कि निम्त कार्यका मेंने आरंभ किया है उसे अब में 
संक्षिप्तम लिखता हूं । 

जम्बूद्यीफके अन्तगेत भारतवषमें मगध नामका देश है । 
मगधकी राजधानी राजगृही है। वह अच्छी सम्पत्ति शालिनी है । 
उसके राजा श्रेणिक हैं | वे सारे देशका पान अच्छी तरह करते 
हैं। उनकी प्रियतमाका नाम चेलिनी है । उसके हृदयमे जिन 
मगवानकी अत्यंत भक्ति है। इसलिए कविने उसे भगवानके चरण 
कमलछोकी भ्रमरी करके लिखा है। रोहिणी नैसे छोंगोंको आनन्द्‌ 
देती है वेसे उसे देखकर सबको आनन्द होता है । वह सीताकी 
तरह पतिब्रता है । इन्द्र जैसे अपनी प्रियतमा शचीके साथ सुख 
मोगता है उप्ती तरह श्रेणिक महारानी चलिनीके साथ सुखपुवेक 
दिन बिताते हैं । 

एक दिन श्रेणिक राज्यपिंहासनपर बैठे हुए थे कि इतनेमें 
उनके किप्ती कर्मचारीने आकर निवेदन किया कि, महाराज ! 
श्रीवीरभगवान विपुलाचछपर आये हैं । सुनकर श्रेणिक 
बडे ख़श हुए । उन्होंने भगवानके समाचार लनेवालेको 
अपने शरीरपरके सब भूषण वस्त्र इनाम दे दिये और सिंहासनसे 
सात पैंड आगे आकर भगवानकी वन्दना की । 

इसके बाद यह आनन्द सूचना शहरमें भी दिल़्वाकर अपनी प्रियत- 
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माके साथ श्रेणिक, भगवानकी पूजन करनेको गये । विपुलाचलपर 
'पहुँचकर ओणिकने भगवानको संमवसरणमें विराने देखे, उन्होंने 
उनकी तीन प्रदक्षिणा की, नमस्कार किया और फिर अनेक तरहके 
अच्छे अच्छे गन्धपुष्पादि पवित्र द्वव्योसि भगवानका पूजन किया | 
पश्चात्‌ गौतम भगवानकों वन्दना करके अपने योग्य जगहमें वे 
बैठ गये ओर धर्मोपदेश सुनने छंगे । वहां उन्होंने गौतमस्वामीसे 
पुछा कि विभे | मुझे पञ्चमी ब्तकी कथा सुननेकी इच्छा है, आप 
कहें तो बडी दया हो । मनःपर्यय ज्ञानेके धारक गौतमगणघरने 

श्रेणिकको इस तरह सुनाना आरंभ किया- 

हे श्रेणिक ! विद्वज़नों पूर्ण मगधदेश बडा सुन्दर देश है। 
वह गन्ने आदि पदार्थेके मनोहर खेतोसे युक्त है । उसके चारों 
ओर अच्छे अच्छे बरगाचे हैं । उन बगीचोमे सब प्रकारके फल 
फूल बड़ी शोभा दे रहे हैं | देशकी श्री आस पासके छोटे छेटे 
गांव, खेट, पत्तन और मटंब आदिसे और भी बढ गई है। 

इसी मगधदेशमें कनकपुर नामका एक सुन्दर नगर है। वह 
कुए सरोवर और बर्गीचे आदिसे शेमित है। सरोवरकी शोभा 
फूले हुये कमलोसे बड़ी मनोहर जान पडती है। कनकपुर देशमभ- 
रमें अच्छा प्रसिद्ध नगर है। उसमें बड़े बड़े धनवान, विछ्ासी ओर 
सुखी लोग रहते हैं | इन सब सुख-सामग्री, सौन्दर्य ओर सनघनसे 
कनकपुरको स्वगेकी उपभा दी जा सकती है । 

कनकपुरके राजाका नाम जयंधर था । उसने अपने शरत्रुओंको 
जीत लिए ये | वह प्रमृत्व मंत्र ओर कोष इन तीनों प्रकारकी 
शक्तियों तथा मंत्री, मित्र, खजाना, देश, दुगे बढ आदि 
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सात अंगोंसे युक्त था। काम, क्रोध, मान, लोभ, हर तथा गये 
ये छह राजाओंके अन्तरंग शत्र हैं। जयंधरने इन्हें भी जीत' 
लिये ये। जयंधर परस्रियोंके लिए अन्धा था, खोटे कार्मोके करनेमें 
आह्सी था, दूसरोंकी निन्‍दा करनेमें गुंग था और जीवेंकी हिंसा 
करनेमें पंगु-अपाहिज-था । अर्थात्‌ जयंधर न कभी पर ब्ल्ियोंके 
साथ रमण करता था, न कमी बुरे काम करता था, न दूसरोंकी 
निन्‍दा करता था और न कभी जीवोंकी हिंसा करता था। उसकी 
प्रियतमाका नाम विशाललोचना था । उसकी चालको देखकर 
हंसतक शर्मा जाते थे | उसकी बानी बड़ी सीधी और मधुर थी । 

उनके श्रीधर नामका मुन्दर पुत्र था। वह सब कछाओंका 
जाननेवाला था, सत्यवादी था, निर्लेमी था । उसमे और मी अच्छे 
अच्छे गुण थे । 

जयंधरका एक मंत्री था। उसका नाम था नयंधर । वह 
नीतिशासख्रका अच्छा जाननेवाछ्ा था । अपने स्वार्मका आदशे 
भक्त था। सबके साथ प्रिय--भाषण करता था । कहनेका अभि- 
प्राय यह कि एक राज मंत्रीमं जितने गुण होने चाहिए 
उसमे वे सब थे । 

एक दिनकी बात है कि जयंधर अपने राजमहलरूम बेठा हुआ था, 
इतनेमें एक सेठ रत्ननडित एक सुन्दर चित्रपट लेकर उसके 
पाप्त आया और उसे अमिवादन कर उसके सामने वह बहु मूल्य 
चित्रपट उसने रख दिया | राजाने उसे पान सुपारी देकर पूछा- 
तुम इत्मे दिन कहां रहे ? उत्तरम बासवसेनने कहा-महाराज ! 
मै इतने दिनोंसे छाट देशर्मे था। अभी वहींसे चला आ रहा हूं । 
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जयंधर उससे कुछ ओर भी पूछना चाहता था कि उसकी दृष्टि 
उस चित्रपटपर जा पड़ी, जो उसकी आंखोके सामने रक्खा 
हुआ था। उसने देखते ही चित्रपटको अपने हाथमें उठा लिया | 
उसमें एक सुन्दरीकी भुवनमोहिनी प्रतिमा अंकित थी। उस्ते देखते ही 
राजा उसपर मुग्ध हो गया | उसकी हालत एक लिखे हुए चित्रकी 
तरह हो गई | उस समय वहां नितने राज कर्मचारी आदि बैठे 
हुए थे, राजाने उन सबको अपने अपने स्थानपर जानेको कह दिया । 
जब वे सब चले गये तब राजाने बड़े आदरके साथ वासवसेनका 
हाथ पकड़कर एकान्तर्म पृछा कि-कहो, ते यह चित्र किप्तका है! 
क्या यह नागकुमारीकी मूर्ति है? या गन्धर्वबालाकी ? या किसी विद्या- 
घर-कन्याकी ? वासवस्तेन बोछा-महाराज ! सुराष्ट्र देशमें गिरिन- 
गर नामका एक सुन्दर शहर है। उसके राजाका नाम है श्रीवमो 
और उसकी प्राणप्यारीका नाम श्रीमती है । उसके एक पुत्र और 
पुत्री है । उनके नाम क्रमस हरिवमों और पृथ्वीदेवी है। पृथ्वी- 
देवी हरिवमोसे छोटी है। उस्ीका यह चित्रपट लिखकर मैं 
आपके पास लाया हूं । सुनकर जयंधरने वासक्सेननो उसके 
साथ अपना विवाह सम्बन्ध ठीक करनेके लिए भेजा | उसके साथ 
अपने विश्वासपात्र और भी बहुतसे नौकरोंकों भेंट देकर भेने । वे 
सब श्रीवमोके पास पहुँचे । जयंधरने श्रीवमोके लिए जो उपहार 
भेजा था उसे उन्होंने उसके प्तामने समपेण कर दिया | भेंट स्वी- 
कार कर श्रीवमोने उन्हें उचित परितोषिक दिया और पूछा के कहो 
इतनी दूरसे किप्त लिर यहां आये हो ? जो कुछ कारण हो उसे 
कहो यदि वह मेरे करने योग्य होगा ते| मैं अवश्य उसे पूरा करूंगा ॥ 
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सुनकर वासवसेन बोछा-महाराज ! कनकपुरके महाराज जयंधर 
आपकी राजकुमारीको अपनी प्रियतमा बनाना चाहते हैं | वे अच्छे 
सुरूपवान तथा विद्वान्‌ हैं। उन्होंने हमें इस सम्बन्धके ठीक करनेको 
भेजा है। श्रीवमोने उत्तरमें कहा सोने और मणिका यह संयोग 
मुझे स्वीकार है। मला कौन ऐसा अभागा है जो ऐसे उत्तम सम्बं- 
को स्वीकार न करेगा | श्रीवर्माने उसी वक्त ज्योतिषियोंकों बुलवाकर 
मुहूर्त दिखवाया और अपने जातीय रिवाजके माफिक उनके साथ 
पाल्खी भेजदी | उसके साथ और:बहतसे अपने विश्वस्त पुरु्षोकोभी 
उसने भेजे | जब वे जयंघरके पास पहुँचे तब उनका उसने 
भी अच्छा आदर सम्मान कर पाछ्खीके साथ उन्हें वापिस भेज दिये । 
साथ वास्वसेनको भी भेजा | श्रीवमो उनका आना सुनकर उनके 
सम्मुख गया और बड़े उत्सवके साथ पाल्खीमें राजकुमारीको बैठाकर 
उसे उसने ख़ब रत्न, धन, भूषण, वसन, ग्राम आदि दिया और इसके 
बाद बोला-पुत्रि ! तूं महाराज जयंधरकी प्रधान प्रिया हो, पुत्रवती हो, 
महाराजकी अनुगामिनी हो, इस प्रकार माता पिताने शुभाशीवाद देकर 
उसे विदा किया । उसके साथ साथ कुछ दूरतक वे स्वयं भी गये। 
जयेघर राजकुमारीका आगमन सुनकर बहुत ख़श हुआ । राज- 
कुमारीके प्रवेशोत्सव करनेके लिए सारे शहरमें उसने यह आज्ञा 
प्रचारित करदी कि प्रत्येक घर घरमे उत्सव मनाया जाय ओर 
ध्वजा कल्शादिसे ये अच्छे सजाये जायें | उधर स्वयं जयंघर 
राजकुमार्रके लिवानेके लिए बडे उत्सवके साथ उसके सामने गया 
और उसे बड़े आदरसत्कारसे छाकर एक अच्छे महलमें ठहराई | 
फिर अच्छा दिन देखकर अम्निसाक्षीसे उसके साथ उसने विवाह 
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कर लिया । प्थ्वीदेवीके अतिरिक्त जयंधरकी और भी बहुत ख्रिया 
थी | जयंघरकी इच्छा पूरी हुई | वह सुखसे समय बिताने छगा। 

एक दिन मालीने आकर जयंधरसे प्राथेना की कि महाराज [ 
वसन्तऋतुका आगमन हो गया | बन, उपवनमें वृक्ष छताएं फल 
फूलने लगीं | मुझे आज्ञा कीजिए आप कब उस स्थानको सुशो- 
मित करेंगे: में सन तरहकी तैयारी कर रकक्‍्खूं । जयंधरने अपना 
आनेका समय बतलाकर उसे भेज दिया | इधर आप अपनी प्रियतमाके 
साथ बनविहारके लिए रवाना हुआ । उसके पीछे ही जयंधरकी प्रधान 
रानी विशाललेचना हाथीपर चढकर अपनी प्रिय सखी सहलियोंकों साथ 
लेकर चली । उस समय एथ्वीदेवी भी अपनी सोनेकी पाछखीमें बैठकर 
हाथीपर चढी बड़े बाजे गाजेके साथ बन विहारके लिए जा रही थी। 
उसकी पाछ्खीकी दूरसे देखकर विशाललोचनाने पूछा कि 
वह पाछखी किसकी है? उत्तरमं एक सखीने कहा कि 
तुम नहीं जानती वह महाराजकी अतिशय प्यारी और 
तुम्हारी भगिनी है। वह बडी सुन्दरी है । बहुत दिन हुए 
जब उसे मेंने देखी थी । आज वन विहारके बहानेसे उसकी रूप 
मर्धुरिमाका मुझे फिर भी दशेन होगा । 

इधर जब प्रथ्वीदेवीने अपने हाथीकी गति रुकी हुईं देखी तब 
पुछा कि रास्तेमें किसने हाथी रोक दिया है ? उत्तरमें किसी परिचा- 
रिकान कहा कि देवी ! महाराजकी प्रधान रानीकी सवारी आगे खडी हुई 
है। जान पडता है आपका आना जानकर वे खडी रह गई हैं। प्थ्वीदेवीने 
सोचा कि वे मुझसे अपना विनय करवाना चाहती हैं। वह 
तो इतना विचारही रही थी कि विशाल्छीचनाका एक साथ मिजाज 
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विगड़ गया । वह क्रोधित होकर बोली कि इसे तीन दिन तो महारा- 
जकी कृपा पात्री बने हुए और अभीसे इतना अमिमान जो मेर 
विनय तक नहीं करती ? तब देखूंगी इसके अमिमानकी जब इसके 
पुत्र होगा । यह कहती हुईं वह वनको चली गई । 

बिना कारणके इस प्रकार क्रोाधित होकर विशाढनेत्राके चढे 
जानेपर बेचारी प्रथ्वीदेवीको बड़ा रंज हुआ । वह अपने भाग्यको दोष 
देती हुई बोढी-सच है सोतकी ईंषो बडी बुरी होती है। भक्ठे ही 
उसका कितना ही आदर सम्मान करो, पर वह अपने स्वभा- 
वका नहीं छोडती । यह तो मैं आखोंसे देख चुकी हूं कि में महा- 
रानीको कितनी चाहती थी, उनका हृदयमें कितना आदर करती 
थी तब भी वे मुझसे बिना कारणके नाराज होकर चली गई। 
विशाल्छोचनाके इस तरह चले जानेसे (थ्वीदेवी बडी दुखी हुई । 
उस दुःखके मारे उसे वनका जाना भी अच्छा न हूगा। वह 
अपना चित्त शान्त करनेके लिए वनमें न जाकर सीधी जिनमन्दिरमें 
चली गईं | वहां उसने भगवान का पूजन किया ओर पिहिताश्रव 
मुनिको नमस्कार कर उनसे उसने पूछा कि भगवन्‌ ! मुझे पवित्र 
धर्मका उपदेश कीनिये, जो जन्म, जरा ओर सृत्युके अपार दुःख- 
का नाश करनेवाल्ला, पापका छेदन करनेवाल्य ओर सुखका कारण है। 

मुनिराजने यो कहना आरंभ किया- 

धमके दो भेद हैं । यतिधम और गृहस्थधम । इनमें यतिघमम 
उत्तमक्षमा, उत्तममार्दव, उत्तमआजनंव, उत्तमशोच, उत्तमसत्य 
उत्तमसंयम, उत्तमतप, उत्तमत्याग, उत्तमआकिचन और उत्तम- 
बह्मचये आदि दश धर्मरूप है। पुत्रि ! इन क्षमादिके साथ जो उत्तम 
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शब्द लगा है उत्ता मतढब यह है कि कारणोंके मिलनेपर भी 
चित्तमें किसी तरहका विकार न हो । जैसे कल्पना करो कि 
एक मुनिको निर्मल पुरुष बहुत कुछ कष्ट पहुंचा रहा है; वे उसका 
प्रतिकार भी कर सकते हैं, पर आत्माका स्वमाव अपनेंम स्थिर रहनेका 
है । इसलिए वे किप्तीपर राग द्वेष न करके शान्तिके साथ दूसरों 
कृत उपद्रव सह लेते हैं । क्योंकि राग द्वेषसे नदीन कर्मोंका 
बन्ध होता है और उससे संसारमें ्रमण करना पड़ता है । 

गृहस्थधर्मके दान, पूनन, शील और प्रोषघ ऐसे चार भेद्‌ हें | 
इनमें पहछा दान है, इसके आचार्योने चार भेद्‌ किए हैं । 

दानका विशेष आगे लिखा है। 

पुत्रि! एक बात और इसमें समझनेकी है | देख, दान जब दिया 
जाय तब यह बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि जिस दान 
दिया जाता है वह पात्र ह या नहीं | क्येंकि दानके लेनेवाले मी दो 
हैं। पात्र और अपात्र | इनमें पात्रके तीन भेद हैं-उत्तमपात्र, मध्यम- 
पात्र और जघन्यपात्र | उत्तमपात्र वह कहलाता है जो निरन्तर 
अपना समय स्वाध्याय वा ध्यानमें व्यतीत करता हो, प्च महाबत, 
अट्टाईस मूलगुणोंका पाठक हो और निम्तमें क्रोध, मान, माया, 
ल्लेम, राग, द्वेष आदि न हों। | मध्यमपात्र उसे कहते हैं जो स्व- 
खी-सन्तोषत्रतका धारक हो, पज्चाणुत्रतका पान करनेवाल्न 
हो, सम्यग्दष्टि हे, और गुरुका भक्त हो । जघन्यपात्र वह है जो 
ब्त रोहित होकर मी सम्यक्त्वी और जिन धर्मपर पूणे श्रद्धा 
रखनेवाल्ा हो । 

अपात्र वह कहा जाता है-जो सम्यक्त्वी न होकर देव, गुरु, 
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घर्मकी निनदा करनेवाछ्ा हो, ऐसे अपात्नोंको दान देनेसे कुछ छाम 
न होकर उल्टा हानि होती है । पुत्र ! देख, जेसे ऊपर भूमिमें कम 
बोनेसे कुछ छाम नहीं होता वैसे अपात्रोमें दिया हुआ अन्न निष्फल 
जाता है। नैसे एक ही कृएका जलू नीम और सांठेमें पहुँचता है पर 
उसका उपयोग मिन्न भिन्न रूपम॑ होता है-एकमें कटुक और एकरमें 
मधुर | ठीक इसी तरह पात्र और अआपात्रोमें दिये हुए दानकी 
गति होती है। मैतत पवित्र पात्रमे घी दूध आदि पदाथे नहीं 
विगडते हैं पर वे हो किसी खराब पात्रमें यदि रख दिए जाये ते 
बिगड जाते हैं, वैसे ही अपात्रमं दिया हुआ दान नष्ट होता है। 
जैसे एक ही कूएका पानी गाय पीती है और सर्प भी, पर गायका 
पिया हुआ तो वह दूधरूपमें परिणत होता है और सपेका पिया 
हुआ विपरूपमें । वैंसे हों पात्र और अपात्रोमें दिए हुए दानका परि- 
णमन होता है। जैसे बड़का बीम छोटा होता है पर उसे 
अच्छे स्थानमें बोनेसे बहुत बड़े वृक्षके रूपमें उसका परिणमन 
होता है वैसे ही सुपात्रोंकी दिया हुआ थोडाप्ता दान भी बहुत 
फलका देनेवाला होता है। 

दान-प्रतिग्रह, उच्चस्थान, पादुप्रक्षाउन, पूजन, नमस्कार, 
मनशुद्धि वचनशुद्धि कायशाद्वे, और अन्नशुद्धि इन नवधाभक्ति पूर्वक 
देना चाहिए। हां एक बात और भी ध्यानमें रखनी चाहिए । 
वह यह कि उस समय दातार्मे नीचे लिखे हुए सात गुर्णोका होना 
आवश्यक है। 

श्रद्धा-मेरा आज बड़ा ही सुभाग्यका उदय हैं जो मुझे ऐसे 
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पवित्र पात्रको दान देनेका समय मिला । मैं आज बड़ा ही माग्य- 
वाभ हुआ । 

मक्ति-पात्रके समीप रहकर उसके चरणोंकी सेवा करना | 

अलोमीपना-दान देते समय यह ख्याल कभी ध्यानमें न रखना 
चाहिए कि पात्रसे मेरा कुछ मतल॒ब संघेगा, इस लिए में इसे 
दान देता हू । 

दयाल्ता-किसी कार्यके लिए घरमें इधर उधर जाना हो तो 
बहुत सावधानीसे देखकर चलना । 

शक्ति-यह बहुत खानेवाला है, कहीं सब आहार न कर जाय । 
ऐसी अशक्तिं न दिखलाना | 

क्षमता-दानके समय खी पुत्रादि द्वारा यदि कुछ अपराध भरी 
बन पड़े तो भी उनपर कुछ क्रोध न करना | 

विज्ञता-पात्र या अपात्र आ जाय तो उनके गुण दो- 
घोंका ठीक ठीक जान लेना | 

पुत्रि ! पात्र दानका फल ऋषियोंने स्वर्गसुखकी प्राप्ति होना 
बतलाया है। जो स्वगमें जाते हैं वे वहां स्वरगकन्याओंके साथ निर- 
न्तर सुख भोगा करते हैं । उन्हें रोग, शोक, आदि किसी प्रकारका 
दुःख नहीं होता । वे रत्युपयेत निरोग रहते हैं। सत्पात्रोंकी दान 
देनेसे न केवल सम्यग्दष्टि ही सुखी होते हैं ।किस्तु मिथ्यादृष्टि भी 
भक्तिपूर्वक दान देनेसे भोगमूमिमें उत्पन्न होता है । पर अपात्रदान 
तो सदा बुरा है। उसका फल कुगति होता है। 

पुत्रि ! दानके सम्बन्ध इतना ओर ध्यानमें रखना चाहिए कि 
बहुतसे छोग सुवणे, गाय, कन्या आदिका दान देना अच्छा बत- 
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लते हैं, पर बुद्धिमानोंको उक्त वस्तुएं दान न करनी चाहिएँ । 
क्योंकि इनका देना छोगोको दुःखका कारण है । सुवणे प्राप्त होनेसे 
उसके रक्षा करनेकी पात्रको चिन्ता हो जाती है, एथ्वीदानके 
निमित्तत उसमें झेती आदि करनेसे जीवोकी हिंसा होती 
है, गाय दानसे उसके बांधने, मारने आदिम उसे कष्ट पहुँ- 
चता है और कमन्यादानसे राग उत्पन्न होता है, रागसे कर्मबन्ध 
होता है और कमेबन्धसे अनन्त संसारकी वृद्धि होती है। इसलिए 
ये सभी दान दुःखके कारण हेनेसे देने योग्य नहीं है। 
दूसरे यह भी बात है कि इन सुवर्ण आदिके दानसे कभी 
तृप्ति नहीं होती है। जैसे ईंधनसे अम्निकी ओर नदियोंसे संमुंद्रेकी । 
इसलिए मी ये देने योग्य नहीं । 

पुत्रि ! सब दानोमें अज्नदान बडा उत्तम है। क्योंके उससे 
शरीरका सन्ताप नष्ट होता है और वह जीवन बनाये रखता है। 
देख, जो मनुष्य अच्छी तरह आहार कर लेता है उसके सामने 
फिर स्वर्गीय अन्न भी क्यों न आये उसमें उसकी कभी इच्छा तक 
नहीं होती । 

पुत्रि | यदि तूं दान देनेकी इच्छा करती है तो तुझे अभयदान भी 
देना चाहिए । क्योंकि इससे सबको बडा आनन्द होता है। आचार्योने 
इसे संसारका नाश करनेवाछ्ा बतलाया है । जो छोग मरनेसे डरते 
हैं उनके प्राणोंकी इसके द्वारा रक्षा होती हे । वह निरभेय हो जाता 
है और निर्मय होनेपर वह धर्मस्ताधन अच्छी तरह करने लगता 
है । इसलिए फिर वह कुगतिमें भी नहीं जाता। 

जो लोग रोगी होते हैं उनका शरीर बिगड़ जाता है और 


( १३ ) 


शरीरके बिगड़ जानेपर फिर वे तपश्चयों नहीं कर सकते और 
तपके अभावमें मोक्षसुख प्राप्त नहीं हो सकता | इसलिए रोगी 
पात्रोेंक लिए औषधदान देना चाहिए। इस दानके फल्से दाता 
निरोग और रूपवान्‌ होता है। 

ज्ञानदान-पुत्रि | इसीको विद्यादान भी कहते हैं | देख, सबसे 
बडा इस दानका महात्म्य है। क्योंकि जो अज्ञानी हैं, जो पवित्र 
धमेमा्गसे च्युत होकर संसारमें मटक रहे हैं ऐसे पुरुषोंके हितके 
लिए उन्हें ज्ञानाान देकर उनका भा करना बडा ही पुण्यका 
काम है। इसके लिए शहरों और गावेंमें पाठशालाएं खलवानी चाहिए 
और जो पहलेसे हैं उनकी सहायता करनी चाहिए । निनके 
पास पढ़नेको पुम्तकादि न हो उन्हें पुस्तक वगैरह देना चाहिए। 
ज्ञानदानके फलसे केवलज्ञानी होकर मोक्षम जाता है। 

पूजन-- 

जिन भगवानकी प्रतिमाएं बनवाकर जो भव्यपुरुष उनका इक्षु, 
आम आदिके रससे अभिषेक करते हैं ओर प्रतिदिन अष्ट द्वब्योसे 
उनकी पूजन करते हैं वे स्वगेमें जाकर देवेसि पृज्य होते हैं। 

शील- 

शील उसे कहते है जिसमें अपने उत्तम ब्रतेंकी रक्षा की जाय । 
शीलका पालन करनेसे सुगति प्राप्त होती है, दुर्गति नष्ट होती है, 
शील-कीर्तिके प्राप्त करनेका स्थान है, शील-शरीरका प्रधान भूषण है, 
शलिवान्‌ पुरुषका सब सत्कार करते हैं। वह सबमें श्रेष्ठ माना जाता है. 

प्रोषष--- 

पुण्यप्राप्तिके लिए देशत्रतीकी अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्व तिथि- 
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योमें उपवास करना चाहिए । उपवास करनेसे पूर्वके पापकमे सब 
नष्ट हो जाते हैं ओर परम्परा अक्षयपद्‌-मोक्षकी-प्राप्ति होती है। 
'पर उपवास मन बचन कायकी शुद्धिसे किया जाना चाहिए। जैसा 
कि ऋषियोंने उसके करनेका उपदेश दिया है । 

पिहिताश्रवमुनिने उक्त प्रकार जो धर्मोपदेश दिया उसे एथ्वी- 
देवीने बड़ी राचेके साथ सुना। धर्मोपदेश सुननेसे उसे बडा वेराम्य 
हुआ । उसने मुनिराजसे दीक्षा छेनेकी प्राथना की। पर मुनि 
बोले कि अभी तेरे पुत्र होगा इसलिए तुझे दीक्षा लेना उचित 
नहीं । मुनिके वचनोंसे उसे बडा संतोष हुआ | वह उन्हें नमस्कार कर 
अपने महलकी चली गई ओर वहां आनन्दसे रहने छूगी | 
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दूसरा परिच्छेद । 
>2*<<€ 

|| यंधर वनविहार करके अकेछा राजमहल लौट 
ह् | आया | जब प्रथ्वीदेवी आई तब उससे जयंघरने 
२३४ वनविहारके लिए न आनेका कारण पूछा । वह बोली 
| कि महाराज ! में जिनमन्दिरि ची गई थी । वहां 
मुनिराज धमेका पवित्र उपदेश दे रहे थे । मैं भी उसे सुननेके 
लिए बैठ गई्टे थी | इसलिए मैं न आ सकी | रानीने वह उपदेश 
भी राजाकों सुनाया जिसे वह सुनकर आई थी। 

रानीका समय सुखपवेक बीता। एक दिन वह अपने महल्में 
सोई थी । उसने उस समय दो स्वप्न देखे । एकमें तो उसने एक 
सुन्दर बैठकों अपने घरमे घुसते देखा और दूसरेमें उदित होते हुए 
बाल्सूयको देखा । 

प्रातःकाल हुआ । बानोकी सुन्द्र ओर मधुर ध्वनि रानीके कानोमें 
सुन पड़ी । वह उठी और नित्यक्रिया करके महाराजके पास पहुंची । 
महाराजसे उसने रातमें देखे हुए स्वम्नोका हाल कहा। उत्तरमे जयं- 
धरने कहा कि, प्रिये ! अपन निनमन्दिर चले । वहां मुनिरान हैं । 
उन्हींसे स्वप्तका फल पूछेंगे | ऐसा कहकर वह रानीके स्ताथ 
जिनमन्दिर गया । वहां मगवान्‌की वन्दुना स्तुति करके वह मुनिके पास्त 
पहुँचा और नमस्कारकर उसने उन्हें स्वप्न कह सुनाये ।मुनिने उनका 
फल कहा कि नो स्वप्तमें बे देखा है उससे सूचित होता है कि 
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तुम्हें पुत्ररक्षकी प्राप्ति होगी और सूर्यका देखना प्रगट करता है 
के वह नियमसे केवछज्ञानी होगा। 

राजाको पुत्रकी बात सुनकर बडी खुशी हुई | उसने मुनिसे 
फिर पूछा कि मगवन्‌ ! मैं यह कैसे जान सकूंगा कि मेरा पुत्र ऐसा 
तेजस्वी होगा । उत्तरमें मुनिने कहा कि देखो, तुम्हारे बगीचेमें एक 
सिद्धकूट जिनालय है । उसमें देवताछोग सदा पुजनादि किया करते 
हैं। उसका बाहिरका दरवाजा बहुत समयसे बन्द पडा है। वह 
किसीसे नहीं खुलता | उसे खोलनेके लिए तुम्हारे पुत्रकी चरणरूपी 
कूंची ( ताली ) ही समर्थ होगी | इसके अतिरिक्त और भी कई 
बातें हैं जो तुम्हारे पुत्रको पराक्रमी सिद्ध कर सकेंगी । 

जैसे कि उसी जिनालयके पास एक बावड़ी है। उसमें बहुतसे 
सर्प रहते हैं । तुम्हारा पुत्र खेलता खेलता उसमें गिर पडेगा वहां 
उसे सपे न काटकर उसकी रक्षा करेंगे । वह एक निलगिरी नामके 
उन्मत्त हाथीकोी और एक दुष्ट घोड़ेको भी अपने पराक्रमके 
नोरसे वश करेगा | इत्यादि बहुतसे चिन्होंसे तुम अपने पत्रका 
परिचय पा सकोगे | मुनिके बचन सुनकर राजाको बडा सन्‍्तोष 
हुआ । वह उन्हें नमस्कार कर जिन मन्दिरमें आया और भगवा- 
नकी स्तुति करके राजमहलू छौट आया । 

कुछ दिनोंके बाद म्गलोचनी एथ्वीदेवीके गर्भ रहा । उसे दोहद 
उत्पन्न हेने लगे । उप्तकी इच्छा मिट्ठीके खानेकी हुईं। इसके बाद ही 
उसपर नफरत आकर जैसे उल्टी हेनिकासा उसे मान हुआ । 
इससे जान पड़ता है कि उसका पुत्र पृथ्वाका अधिपति और शुद्ध 
सम्यर्दष्टि होगा। उसके त्रिवर्लके मंगसे जान पड़ता है कि वह इसी 
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भवर्मे जन्म, मरण और जराका नाश करेगा-अथीौत्‌ मोक्ष मायगा। 

कुछ दिनोंके बाद पुत्र हुआ । राजाने पुत्रकी खुशीमें खूब 
उत्सव कराया, अनाथ, अपाहिन, गरीबोंको दान दिया, बन्धु लगोंको 
ख़ब सम्मानित किये। 

बालकका नाम संस्करण किया गया । प्रतापंधर उसका नाम 
रक्‍्खा गया । वह दिनों दिन सुदी द्वितीयाके चन्द्रकी तरह बढ़ने 
लगा | 

एक दिनकी बात है कि प्रतापंधरकी धाय उसे खेलानेके लिए 
बगीचेमें ले गई । वहां जिस मन्दिरका द्वार बन्द था उसके बाल- 
कका पांव लग जानेसे वह खुल पड़ा।वह बालकको मन्दिरमें ले गई। 
उसने वहां मगवानके दशेन किये। 

बालक मन्दिरमें खेलने लगा | खेलते खेलते वह बाहर आ गया। 
पास ही नागबावडी थी | बालक स्वाभाविक बाल चपलतासे खेलता 
हुआ बावडीमें गिर पड़ा । उसमें बहुतसे जहरीले सपे रहेते थे । 
वह गिरा तो सही पर उसका पुण्य-प्रताप बहुत चढा बढ़ा था। 
इसालिये सपोने उसे न काटकर उसकी रक्षाकी-उसे अपने सिरपर 
उठा लिया । 

उधर धाय पूजनोत्सव देखकर जब बाहर आई और उसने 
बाल्ककों वहां न पाया तब उसे बडी चिन्ता हुईं। उसने 
बावड़ीमें झांककर देखा | देखते ही उसकी छाती दहल गई । वह 
रोती हुई दौड़ी गई और बालकके बावड़ीम॑ गिर जानेका हाल महा- 
रानीसे उसने कह सुनाया । महारानी सुनते ही दौडी आईं और 


आगा पीछा कुछ न सोचकर पृत्रप्रेमसे बावड़ीमें जा कूदी । अहा ! 
रे 
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धन्य इस पृत्रप्रेमको मिसके लिए माता अपना जीवन मी तुच्छ 
समझती है | यह प्रेम मातामें ही होता है । 

वह वहांकी लीला देखकर चकित हो रही । जल घुटने प्रमाण 
हो गया । बालक बडी निर्भयताके साथ सर्पो्ते खेल रहा है। तब 
उसे जान पडा कि मेरा पुत्र बड़ा प्रतापी है । 

पुत्रके गिरनेकी खबर राजाके पास भी पहुँची । वह उसी समय 
वहां दौड़ा आया । पर वह जबतक वहां पहुँचा उसके पहले ही 
पुत्र और उसकी मा बावड़ीमेंसे निकल आई थी। राजा पुत्रको 
अक्षत शरीर देखकर बड़ा खुश हुआ | वह उसी समय अपनी 
प्रियाकों ढेकर जिनालयमे पहुँचा । वहां उसने जिन भगवानकी 
पुज्ञा, स्तुति की और बड़ी ख़ुशी मनाई । उसने सर्पों द्वारा अपने 
पुत्र॒का इस प्रकार सम्मान देखकर उसका दूसरा नाम नागकुमार 
रक्‍्खा । इसके बाद वह अपनी प्रियाके साथ राज महल पहुँचा | 
मुनिके बचनोंको याद कर उसे बडी प्रसन्नता हुई । 

जब नागकुमार पांच वर्षका हुआ तब वह जैनगुरुके पास 
पढ़नेके लिए भेजा गया । उसकी बुद्धि बडी तीक्ष्ण थी। वह थोड़े 
ही समयमे न्याय, साहित्य, पिद्धान्त, विज्ञान, गणित, ज्योतिष, 
अलंकार, और चित्रविद्याका अच्छा नामी विद्वान्‌ हो गया । उसके 
पाण्डित्यकी देश विदेशमे खूब तारीफ की जाने ढगी। 

” न्ागकुमारकौ प्रॉर्ेद्धि सुनकर एक दिन पश्चसुगन्धिनी नामकी 
वैश्याने राजसभार्म आकर राजासे कहा कि महाराज ! मेरे दो पृत्रियां 
हैं। एकका नाम किन्लरी ओर दूसरीका नाम मनोहरी है। वे 
दोनों बडी रूपवती हैं । उन्हें अपनी सुन्दरताका बडा अमिमान है। 
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जे बीन बजाना खूब जच्छा जानती हैं । मुझे उनका विवाह 
_ करना है। पर उसमें उनकी शते यह है कि वे निप्त समय 
बीन बजानेको रंगभूमिमं उतरें उस वक्त परक्षा करके जो 
यह बात बतला देगा कि दोनोंमें छोथे अमुक है, उसीके 
साथ वे अपना विवाह करेंगी । नहीं तो वे दोनों ही तपस्विनी 
हो जायेगी । मैंने राजकुमारकी बडी तारीफ सुनी 
है। वे सन्त विषयोंके अच्छे पंडित हैं। तब आप उन्हें मेरी 
पुत्रियोंकी परीक्षाके लिए. नियत कीजिए । वेश्याके कहे अनुसार 
राजाने कोतुकाक्रान्त हो पुत्रसे कहा कि-कुमार ! दिखलछाओ अपना 
पाण्डित्य । महाराजकी आज्ञा होते ही दोनों बालिका राजसभामें 
बुल्वाई गई । वे रंगभूमिमें उतरीं । बीन बनने छगा। दोनों 
अपनी अपना कछाकोशल्य दिखलछने छूगीं । दोनों दीखनेमें 
एकसी दीखती थीं । सवे साधारण यहांतक ॥के राजा भी इस 
विषयमें बडा ही व्यग्र था कि देखें कुमार केसे इनकी परीक्षा 
करता है। 
कुमारने उन दोनोंको बीन बजाते समय बड़े ध्यानसे देखा | 
उनकी चाल ढाल देखी । उनके हाव भावोंका बड़ी सृक्ष्मतासे निरी- 
क्षण किया । उसने थोडी ही देरम अपने मनमें निश्चय कर राजासे 
कहा कि-पृज्यपाद्‌ ! मेंने जहांतक परीक्षा की, मुझे जान पड़ा कि इन 
दोनोंमे छोटी बहन किन्नरी है| सुनकर राजाकों बड़ा आश्चर्य 
हुआ । उसने फिर कुमारसे पूछा-तुमने यह केसे जान 
पाया कि किन्नरी छोटी है ? इसके लिए प्रमाण क्‍या है ? निम्तसे 
ऐसा निश्चय किया जा सके । कुमार बोला-पूज्य ! बीन बजाते समय 


की, 


मनोहरी जब किन्नरीकी और आंख उठाकर देखती थी तब किन्नरी 
नीची निगाह कर लिया करती थी। इसीसे मैंने जान पाया कि 
किन्नरी छोटी है । पृत्रकी परीक्षा देखकर राजा बड़ा ख़श हुआ | 

नागकुमारकी विद्गत्ता देखकर पंच सुगन्धिनीकों बहुत आश्चर्य 
हुआ । उसने अपनी पुत्रियोंका अभिप्राय जानकर कुमारके 
साथ दोनोंका विवाह कर दिया | नागकुमार उनके साथ सुखसे 
समय बिताने लगा | 

एक दिन महाराज राजसमभामे बैठे हुए थे कि इतनेमें एक 
पुरुषने आकर प्रार्थना की-महाराज ! एक हाथी मत्त होकर 
शहरमें घूम रहा है। सत्र लोगोंको उससे बडा त्रास हो रहा है। 
कितने ही मनुष्योंको उसने हताहत मी कर डाछे हैं | आप उसके 
पकड़वानेका प्रबन्ध जल्दी कराइए। बडी हानि हो रही है। राजाने 
सुनते ही अपने श्रीधर नामक पृत्रको आज्ञा की कि तुम जाकर 
जल्‍दी उसके पकडनेका प्रबन्ध करो | महाराजकी आज्ञा सुनते 
ही वह उसी समय वहांसे उठकर हाथीके पकडनेके लिए. चला 
गया । पर जब उसने हाथीकी भयंकर सूरत देखी तो उसके 
छक्के छूट गये । वह उसे देखते ही भाग खडा हुआ और महा- 
राजके पास आकर बड़े भयके साथ बोला कि हाथी तो बड़ा 
उन्मत्त हो रहा है | उसका पकडा जाना असंभव है । पुन्रकी 
इस प्रकार भीरुता देखकर उन्होंने उसी वक्त नागकुमारसे कहा 
के पुत्र जाओ तो एक मत्त हाथी लोगोंको बड़ा कष्ट दे रहा है 
उसे किसी तरह पकड़कर अपने वश करो । वह पिताकी आज्ञास्ते 
वहां आया, जहां वह हाथी लोगोंको तकलीफ पहुंचा रहा था | 
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उसने अपनी बुद्धिकी कशछ्तासे हाथीको उसी वक्त पकड लिया 
और फिर उसीपर चढ़ कर वह महाराजके पास आया । उसने 
महाराजसे बड़े विनयसे प्रार्थना की कि यह हाथी आपकी सेवार्मे 
उपस्थित है। यह आपके योग्य है। इसे आप स्वीकार कीनिए | 
महाराज पुत्रकी इस विनयशीलुतासे बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने 
पुत्रसे कहा कि-पृत्र ! तुमने इसे वश किया है। इसलिए यह 
तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हीं इसे अपने काम लाओ | पिताकी आज्ञा- 
से वह हाथीको लेकर अपने महरू चला गया। 

एक दिन नागकुमारने रास्तेमें जाते वक्त देखा कि एक घोडेका 
सईस अपने धोडेको किसी यंत्रसे चारा खिला रहा है। उसने 
उम्से पूछा कि इसे यंत्रसे घास क्यों खिलाया जाता है ? सईसने 
कहा-कुमार ! यह बड़ा दुष्ट हो गया है । नो इसके पास जाता 
उसे छातें मारता है ओर काटने दौडता है । इसलिए यंत्र द्वारा चारा 
खिलाया जाता है। सुनते ही कुमारने घोड़ेको बन्धनसे मुक्त कर 
दिया ओर उसपर चदकर उसे इधर उधर घुमाया । बाद्‌ 
वह उसे महारानके पास छिवा ले गया। महाराजसे उसने प्राथना की 
के प्रभो ! यह घोडा बड़ा ही उद्धत हो रहा था।मैं इसे पकड कर 
आपकी सेवामें ले आया हूं। आप इसे स्वीकार कीनिए । राजाने 
बड़ी प्रसन्नतासे वह उसे ही दे दिया । वह घोड़ेको अपने स्थानपर 
ले गया ओर सुखसे रहने लगा । 

एक दिन श्रीघरकी माता विशाडनेत्राने अपने पुत्रसे कहा-पुत्र ! 
यह तो कह कि तुझे भी कोई देश विदेशमें जानता है क्या? क्या 
कोई तेरा नाम भी लेता है देख ते तेरी सोतेली मांके पुत्नकी सब 
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जगह कितनी प्रतिष्ठा है? सब देश और विदेशमें नागकुमारहीकी 
तारीफ की जाती है । मुझे बडा दुःख है कि तुझमें कुछ कर्तव्यः 
शील्ता नहीं | तूं भी तो एक राजपुत्र है, फिर क्यों नहीं प्रतिष्ठा 
प्राप्त करनेका उपाय करता है? जरा विचार तो तेरे कारण मुझे 
दूसरोंके सामने कितना नीचा देखना पड़ता है| तुझे कुछ तो अपनी 
रक्षाका ख्याल करना चाहिए । 

माताके कातर बचनोंसे श्रीधपवको भी बडी चिन्ता हुईं । वह 
मातासे बोला कि-माता ! तुम किसी तरहकी चिन्ता न करो मैं 
अवश्य तुम्हारे बचनोंका पालन करूंगा । अपनी इस दशाका मुझे 
भी बहुत दुःख है। इसके बाद उसने पांचसो ऐसे योद्धा, जो एक 
एक हजार हजार शूरवीरोंकी परानित करनेकी शक्ति रखते थे, 
अपने अधिकारम लिए । 

वसन्त ऋतु आया | कुछ कुछ गरमी पड़ने छगी। उपवन सब 
प्रकारके फल फुलॉसे सुन्दर दीखने लगा । वृक्षोंकी डालियों डालियों- 
पर कोयछका कुहुकरव लोगोंको अपनी ओर आकर्षित करने छगा | 
लोगोंका मन वसन्त-क्रीडाके लिए व्यग्न हो उठा । युवा और युव- 
तियोंके झुण्डके झुण्ड वनविहारके लिए जाने लगे | नागकुमार भी 
अपने समवयस्क मित्रोंके साथ जल विहारके लिए गया। उसने 
बहुत समयतक अनेक तरहकी जल क्रीडाएं की । जब वह जल्से 
बाहिर निकला उसी समय उसकी माता उसके लिए सुन्दर वसखभू- 
षण लेकर वहां आ पहुँची। उसने पुत्रकों बड़े प्रेमस वस्र पहराये। 
इसके बीचमें ही एक घटना और हो चुकी । वह यह कि-- 
जब _ पृथ्वीदेवी वल्रमृषण लेकर रास्तेमें आ रही थी तब उसे 
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अपने महलूपर बैठी हुईं विशालनेत्राने देखा । वहींपर महा- 
राज जय॑ंघर भी बेठे हुए थे। उसने एस्वीदेवीकी ओर इशारा 
करके महारानसे कहा कि-प्राणनाथ ! देखिए, देखिए एशथ्वी- 
देवी वस्राभूषण छेकर अपने उपपतिके पास जा रही है। सुनकर 
राजाको बड़ा आश्चये हुआ। पर जब उसने देखा कि नागकुमार 
जलसे बाहिर निकलकर माताके पावोमं गिरा और माताने वे सब 
वस्त्र मृषण उसे पहरा दिए तब विशालनेत्राको उसने बहुत घि- 
कारा । उधर पृथ्वीदेवी पुत्रको साथ लेकर राजमहरू आ गई । इतने 
में राजा भी वहां आ पहुँचा । पृथ्वीदेवीसे उसने पूछा कि इस 
समय तुम कहांपर गई थीं पृथ्वीदेवी बोली-अपने प्रिय पुत्रकी 
जलक़ीडा देखने गई थी। राजाने कहा-हां तो अब्से पुत्रको कहीं 
बार न जाने देना | वह महलरूमें रहा करे, यह कहकर वह वहांसे 
चल दिया । 

इतनेमं नागकुमार वहां आया। उसने माताको चिन्तित देखकर 
पुछा कि-माता ! कहो तुम्हें आन चिन्तित क्‍यों देखता हूं! क्या 
किसीने आपको कष्ट पहुँचाया है ? पृत्रके प्रेम मरे बचन सुनकर 
माताने कहा-पुत्र ! अमी महाराज आए थे । उन्होंने न जाने किस 
कारणसे तेरा महलके बाहर जाना रोक दिया है। क्‍या में जैसे 
पींजरेंमं तोता बंदकर दिया जाता है वैसे ही तुझे घरमें बंद देख 
सकूंगी ? मुझे तो जान पडता है कि महाराज श्रीधरको प्राणपणसे 
चाहते हें ओर उसे ही वे अ्सिद्ध करना चाहते हैं। इसके प्िवा 
और कोई कारण में तेरे बन्द करनेका नहीं देखती। 

नागकुमारकी अपना घरमें रहना पसन्द नहीं आया। वह उसी 
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समय हाथीपर सवार हुआ और शहरमें घूम घूमकर शंख पूरने 
रूगा । राजाने आकस्मिक कोलाहल देखकर कहा-जाकर देखो 
यह कोलाहल क्यों हो रहा है और कोन कर रहा है? उसने पीछा 
आकर महारानसे कहा-देव ! वह तो अपने राजकुमार हाथीपर बेठे 
हुए शंख बजा रहे हें ! 

पथ्वीदेवी द्वारा अपनी आज्ञाका उल्लंघन देखकर राजाको बडा 
रंज हुआ । उसने क्रोधमें आकर रानीके वस्राभूषण, धन सम्पत्ति 
आदि सब मंगाकर अपने खजानेमें रखवा दिए और उसे एक 
सामान्य जसत्रीकी तरह द्रिद्रिणी बना दिया। 

जब नागकुमार शहरसे छोटकर माताके पाप्त आया तब उसने 
माताकी और भी बुरी दशा देखी | माताने सब हाल पृत्रसे कह 
सुनाया । वह उसी समय वहांसे उठकर जुआ खेलनेके अड्डेपर गया। 
वहां बड़े बड़े राजा मिलकर जुआ खेल रहे थे | उसने भी उनके साथ 
खेलना आरंभ किया ओर थोड़ी हीं देरमें उन्हें जीतकर कंगाल 
बना दिए । वहांसे वसल्राभषण धनादिक छाकर उसने अपनी 
माताको सौंप दिये । 

उधर वे सूब राजे मिढकर जयंघरके पास आए और उनसे 
उन्होंने नागकुमार द्वारा की हुईं अपनी सब दुर्न्यवस्था कह सुनाई । 
जयंघरको नागकुमारकी इस धृष्टतापर बढा रंजन हुआ । उसने 
उसी वक्त उसे बुढ्वाया और कहा कि तुम जुआ खेलना ख़ब 
जानते हो । अच्छा, देख तुम्हारी कुशलता इस विषयमे कैसी है ? 
आओ मेरे साथ खेलों तो सही । नागकुमार कौतुकाकान्त होकर 
पिताके साथ ही खेलने लग गया । गजे यह कि उसने थोडी ही देरमें 
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रानाको भी हरा दिया और उसके खजाने, देश, आदि सभी 
जीत हछिये | इसके बाद वह महाराजसे बोला कि--पृज्यपाद ! 
बस, अब मे नहीं खेलूंगा । मुझे इतनेमें ही सन्‍्तोष हुआ । यह कह 
कर नागकुमारने खजानेमेसे अपनी माताके वस्त्राभषण तो निकाल 
लिए. और अवशिेष्ट जितना धन आदिक उसने जीता था वह 
महाराजको अपेण कर दिया | इसके बाद वे वख्रादि छेंजाकर उसने 
अपनी माताको सौंप दिए । 


पुत्रकी इस विनयशील्तापर प्रसन्न होकर जयंधरने उसके लिए 
अपने शहरहीके पास एक छोटा, पर बहुत सुन्दर नगर बनवा दिया। 
नागकुमार अपने सुन्दर नगरमें अपनी प्रियाओंके साथ सुखप्वेक 
रहने, लगा । 
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तीसरा परिच्छेद । 
न्ल्ज्जमेेच्तधसे 


॥ सं डुस समय मथुराका राजा जयवर्मा था। उसकी 
>च्ड्छ्ः प्रियाका नाम था जयवती | उनके दो पुत्र थे। 








१ 6-3 उनके नाम व्याल और महाव्याल थे। ये दोनों 
5:७४ * भाई अच्छे विद्वान्‌ और विनयी थे | 

एक दिन जयवर्मो मुनिकी वन्दना करनेको गया । साथमें वह अपने 
दोनों प्रिय पुत्रोको भी लिवा ले गया । मुनि द्वारा उसने घर्मका 
पवित्र उपदेश सुना | जब मुनिराज उपदेश देकर विरत हुए तब 
जयवमोने उनसे पूछा-प्रभे ! मेरे ये दोनों पुत्र॒ अच्छे शूरवीर 
हैं। इनमें बल बहुत है। इनकी ताकतकी समता एक क्रोड शूरवी- 
रोंसे की जाती है। इसलिए मुझे आपसे इनके विषयर्में यह बात 
जाननी है कि क्या इन्हें मी किसी दूसरेकी पराधीनता सहनी होगी, 
या ये अपने ही राज्यमें रहेंगे ः उत्तरमें मुनिनि कहा कि-हां 
यद्यपि ये दोनों ही भाई बड़े भारी श्रवीर हैं, पर तब भी इन्हें 
दूसरेकी आधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी | व्यालका माल्स्थ नेत्र 
जिसके देखनेसे नष्ट हो जायगा वही उसका स्वामी होगा । और 
इस महाव्यालकी अपूरवे सुन्दरता देखकर भी जो सुन्दरी इसे न 
चाहेगी उसका पाति इसका स्वामी होगा ” । मुनिका कथन सुनकर 
जयवमोने विचारा कि बड़े आश्चर्यकी बात हैं जो ऐसे शूरवीरोंको 
भी दूसरेका नौकर बनना पड़ेगा। कर्मकी इस लीलाको घिकार है ॥ 


प्ल्डि 
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उसे इससे बड़ा वैराम्य हुआ । वह उसी समय व्याढको सब 
राज्य भार देकर साधु बन गया। 

राज्य तो उन्हें प्राप्त हो गया, पर उससे उन्हें सन्‍्तोष नहीं 
हुआ | उन्हें अपनी दास वृत्तिपर बड़ा ही आश्चर्य हुआ | वे इस 
बातकी खोजमें, कि देखे हमारा स्वामी कौन होगा, अपना राज्य 
मंत्रीके सुपुदंकर पटनाको चल दिये। 

उस समय पटनाका राजा श्रीवर्मा था । उसकी प्रिया श्रीमती 
थी | इनके एक पुत्री थी। उसका नाम था गणिकासुन्द्री । 
दोनों भाई पटना पहुँचे । राममहलरके नीचेसे होकर जाते वक्त इन्हें 
राजकुमारी गणिका सुंद्रीकी एक दासीने देखा । वह इनके रूपको 
देखकर अपनी मालकिनके पाप्त दौडी गई और बोली-कुमारी ! 
मैंने दो बडे सुन्दर राजकुमार देखे हैं । उनमें एक ते साक्षात्‌ 
महादेवसा है और दूसरा कामदेवसे किसी बातमें कम नहीं है । 

कुमारी बोली-वे कहां है ! 

दासी बोली-आइए, में आपको बतल्ाती हूँ। ऐसा कहकर वह 
कुमारीको अपने साथ लिवा लाई और शरोखेमेंसे दोनों कुमारोंको 
उसने उसे दिखला दिये । 

कुमारी महाव्यालके रूप सुधाका पान करके बडी खश हुई। 
साथ ही उप्तपर कामने अपना आधिपत्य जमा लिया । उसे सारा 
संसार विना महाव्यालकी प्राप्तिके सूनासा दीख पड़ने छगा। 

धीरे धीरे यह बात श्रीवर्माको माहम हो गईं । वह अपनी 
पुत्रीका उचित जगह प्रेम देखकर बहुत खुश हुआ । उसने बडी 
प्रसन्नतासे राजकुमारीका विवाह महात्यालके साथ कर दिया | 
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गणिकासुन्द्रीकी उपमाता ( घाय ) की भी एक कन्या थी । 
“उसका नाम था ललितासुन्दीी । वह भी बडी सुन्दरी थी। महा- 
राजकी अनुमतिस छ्ितामुन्दरीकी माताने उप्तका विवाह महाब्या- 
लके बड़े भाई व्याह्से कर दिया। ये दोनों भाई बड़े सुख चैनसे 
अब पटनामें ही रहने छग गये । 

पटनाके पास ही विनयपुर राजघानी थी। उसका राजा नितशत्रु 
था | जितशज्ुने श्रीवर्मासे प्राथना की-आप अपनी कुमारीका विवाह 
मुझसे कर दें। श्रीवर्माने उसका विवाह महाव्यालसे कर दिया था, 
इसलिए उसे इन्कार लिख भेजा | जितशत्रुको श्रीवमोका यह वतोव 
अच्छा नहीं जान पड़ा । उसने जबरन कुमारीका विवाह करनेके 
लिए पटनेका जा घेरा । उसके चारों ओर अपनी सेना नियुक्त करदी | 

व्याढको जब लोगेंके द्वारा शहर घेरनेका हाल ज्ञात हुआ 
तब उसने अपने भाईसे एकान्तर्में कहा-श्रीवमोने हमारा आशातीत 
उपकार किया है इसलिए हमें चुप बेठना उाचित नहीं, किन्तु ऐसे 
वक्तमें उसे सहायता देना हमारा परम कतेव्य होना चाहिए । क्योंकि- 

न हि क्ृृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति । 

अच्छा मैं जितशजुके पास जा कर उसे समझा देता हूं कि ठुम इस 
युद्धमं कुछ छाम न उठा सकोगे। फिर वह यदि न माने तो उसका 
उपाय किया जायगा । 

व्याल नितशत्रुके पास्त गया और उससे बोछ्य कि मुझे महाराज 
श्रीवमोने तुम्हारे पास यह कहनेको भेजा है कि, “ तुम यहांसे 
अपने देशकों वापिस छोट जाओ। इसीमें तुम्हारी कुशल है । 
अन्यथा तुम्हें यमका द्वार देखना पड़ेगा-आदि | ?” 
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व्यालके बचनोंको सुनते ही नितशत्रुकी आंखोमें आग बरसने 
लगी । वह अपनेको नहीं सम्हाल सका। भ्यानसे खज्ज निकालकर वह 
व्यालके मारनेकी उसपर झपटा, पर व्याल तो बढ़ा शूरवीर था ॥ 
इसलिए उसका वह कुछ न कर सका। उल्टा व्यालने ही उसे 
उसीके डुपट्टेसे बांध लिया ओर वहांसे छाकर अपने भाईके सामने 
रख दिया । महाव्यालने उसे श्रीवमोके पास पहुँचा दिया । श्रीवमौने 
उसे केदखानेंम डलूवा दिया | 


एक दिन व्यालने भाईसे प्राथेना कर अपने कहीं अन्यत्र जानेकी 
अनुमति छेली और पटनेसे निकल कर वह कनकपुर पहुँचा | 
इधर ते यह शहरके पास पहुँचा और उधर नागकुमारका 
शहर बाहर निकलना हुआ । कुमारके द्शन माज्नसे व्यालका 
तीसरा नेत्र नष्ट हो गया | जब नेत्रके नष्ट होनेका हाल उससे 
छोगोंने कहा और स्वयं भी उसने हाथ छलाट पर फेरकर देखा तो 
उसे वह नेत्र नहीं दीख पड़ा। यह प्रताप उसने कुमारका ही 
समझा । वह कुमारके पास गया और उससे बोला कि--- 


कुमार ! आप बड़े पृण्यशाली महात्मा हैं। मेरी इच्छा आपके 
चरणोंकी सेवा करनेकी है। आप क्वपा करके मुझे अपना दास 
बनाइए । ; 


नागकुमारने उसे एक अच्छा उत्साही युवक देखकर अपने 
पास रख लिया | इसके बाद उसे अपने साथ साथ वह घरपर 
लिवा ले गया | घरपर पहुँचकर कुमारने व्यालको तो धरकी रक्षाके 
हिए द्वारपर नियुक्त किया और आप भीतर चल्म गया | व्याल 
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अपना कर्तव्य पाछन करनेके लिए द्वारपर ही खड़ा रहकर पहरा 
देने लगा । 

व्याल खडा खडा पहरा दे रहा था कि इतनेंम बहुतसे योद्धा 
सने हुए उसीकी ओर आए । उन्हें देखकर इसने द्वारपाल्ेसे पूछा 
कि ये सब कहां जा रहे हैं ! 

द्वारपालेने कहा-अपने कुमारका एक सोतेछा भाई है। उप्तका 
नाम श्रीधर है। उसीके ये योद्धा हैं । ये बडे क्रूर हैं। ये हर- 
समय इस चिन्तामें रहा करते हैं कि कभी मोका मिले और कुमा- 
रको मारडाें | उनकी बात सुनकर व्यारू अपने क्रोधके तीज्र 
वेगकों नहीं रोक सका। उसने उसी वक्त हाथी बांधनेके खंभेको 
उखाडकर उन्हें आड़े हाथों मारना शुरु किया । कितनेको तो 
उसने वहीं खेत रख दिए और कितने बेचारे जी लेकर भाग 
निकले । 

इस घटनाका हाल सुनकर कुमार बाहर आया और व्यालकी 
बीरताकी बड़ी तारीफ करने छूगा । उसे वहां आये क्षणमर भी न 
बीता होगा कि तुरत ही श्रीपप अपने और योद्धाओंको लेकर 
कुमारपर आ चढा। 

श्रीघरकी युद्धके लिए चढाई सुनकर कुमार भी निश्चिन्त न 
बैठकर उसी वक्त हाथीपर सवार हुआ और युद्धभूमिमँं आ डटा । 

पत्रोंके युद्धकी बात पिताके पास्त पहुंची । जयंपरने उप्ती समय 
अपने मंत्रीको भेनकर कहा कि तुम नह्दी जाकर युद्धको रोकदों । 
मंत्रीने जाकर दोनों माईयोंको समझाया और उन्हें युद्ध करनेसे 
रोका | दोनों भाई अपने अपने महरू छोट आये | 
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मंत्री सीधा युद्धमूमिसे महारानके पास आया और बोछ-पभो! 
यह आपस्का द्वेष तबतक न मिटेगा जबतक आप दोनंमेंसे किसी 
एकको कुछ दिनोंके लिए अपने शहरसे अछुग न कर देंगे। और 
तभी ये दोनों कुशल पूवंक रह भी सकेंगे । 

राजा बोछा-तुम कहते हो वह ठीक है। अच्छा तो श्रीघरको 
जाकर कह दो कि वह यहांसे चछा जाये । मैं नागकुमारके विषय 
उसकी कुटिछृता बहुत दिनोंसे देख रहा हूं ॥ उसका हृदय बडा 
महिन है | 

मंत्रीने कहा-महारान ! आपका कहना यथार्थ है; ओर इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि श्रीधर नागकुमारसे शत्रुता रखता है। पर 
तब भी में उचित यही समझता हू कि नागकुमारको अलग किया 
जाय | इसका कारण है-मैं श्रीधरमं ऐसा कोई गुण नहीं देखता 
कि वह विदेशमें अपना पेटतक भी भर सकेगा, किन्तु मुझे विश्वास 
है कि वह भूख भूख चिल्लाता चिलाता ही मर मिटेगा | इस लिए 
उसपर ते आप दया ही करें| और नागकुमार अच्छा उद्योगी 
और साहसी है, साथम पुण्यशाढी भी है। उसे आप अछ्ग भी कर 
देंगे तो वह अपना निर्वाह ख़ब अच्छी तरहसे कर सकेगा । बल्कि 
यह समझिये कि विदेश वह अच्छी कीर्ति प्राप्त करेंगा । उसे 
आप देखते नहीं कि वह कितना तेजस्वी है। 

राजाने कहा-जैसा तुम उचित समझो वही करो। मैं तो यह 
चाहता हूं कि इन दोनोंका द्वेष मिट जाय। 

मंत्री वहांसे सीधा नागकुमारके पास गया और उसे महाराजकी 
आज्ञा उसने कह सुनाई । 
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नागकुमार बुद्धिमान्‌ था। वह पिताकी कठोर आज्ञासे कुछ 
मी विचाडित न हुआ । वह मंत्रीसे यह कहकर, कि मुझे महाराजकी 
आज्ञा स्वीकार है, अपनी माताके पास गया और उससे सब हाल 
उसने कह दिया | साथमें अपना जाना भी उसने माताकों 
जतला दिया। 

इसके बाद वह अपनी ग्रेयसीके पास गया और उसे साथ लेकर 
उसी वक्त वहांसें रवाना हो गया । 

निस दिन नागकुमार गया उस दिन सारे शहरको बडा दुःख हुआ। 
भला, प्रजा प्रिय राजपुत्रका जाना किसे दुःखकर न होगा। यहांतक 
कि व्यापारियोंने उस दिन हड़ताछ करदी | 

नागकुमार वहांसे चलकर मथुरामें पहुँचा। वहां वह एक देवदत्ता 
नामकी ब्राह्मणीके यहां ठहरा । देवदत्ताने इसकी खानपानादिसे 
पाहुनगति की । नागकुमार ब्राह्मणीकी उदारतापर बड़ा खुश हुआ ॥ 

दूसरे दिन भोजनोपरान्त नागकुमार शहरमें जानेको उचद्चत हुआ। 
उसे शहरमें जानेके लिए तैयार देखकर देवदत्ता बोी- 

पुत्र |! शहर न जाओ। 

कुमार ! माता, क्‍यों ? 

देवदत्ता- यहांका राजा बड़ा दुष्ट है। वह कन्याकुब्नपुरीके 
राजाकी राजकुमारी सुशीलाको, निस्का सिंहपुरीके राजा हरिवमोंके 
लिए देना निश्चित हो चुका था, जबरन उससे हरकर अपने यहां 
के आया है और उस बेचारीको अपने साथ विवाह करनेको बाध्य 
करता है। कुमारी उसे पसन्द नहीं करती । इसलिए उस पापीने 
बेचारीको कैदखानेम डलवादी है। वह वहां पडी पडी बडी दीनताके साथ 
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जो वहां होकर निकलता है उसीस रो रो कर अपने उद्धारकी प्रार्थना 
किया करती है । उसका रोना आंखोंसे नहीं देखा जाता। पर 
कठिनता यह है कि उस दुष्ट राजाके पास किसीकी नहीं चलती । 
जो उसके उद्धारकी चेष्टा करता है, राजा उसे ही भयानक दंड 
देता है | मुझे विश्वास है कि तुम उसकी वह हालढत नहीं सह 
सकोंगे । तुम्हारे दयाह्र हृदयमे जो “ वसुधैव कुटुम्बकम। !? 
की भावना समा रही है वह कमी बिना उस्रका उद्धार कराये तुम्हे 
पीछा न लछोटने देगी | संभव है तुम उसमे सफलता प्राप्त न कर सको 
तो बड़ी विपत्तिके आनेकी संभावना है | इसलिए मैं चाहती हूं कि 
तुम बाजारम न जाकर यहीं सुखसे रहो । 


कमारने कहा-मा, तुम इसकी चिन्ता न करो कि मुझे किसी 
तरहकी तकढीफ उठानी पडेगी। में बड़ी कुशलूतासे इसमें सफढता 
प्राप्त करूंगा | इसपर भी यदि कुछ घटना हो जाय तो मुझे उसकी 
कुछ परवा नहीं | क्योंकि यह जीवन यदि दूसरोंके लिये काम न 
आया तो इसे निस्सार ही समझना चाहिए । कुछ हो, में तो एक 
वक्त उसके पास अवस्य ही जाऊंगा और जिसतरह बन पड़ेगा 
उसके बचानेकी चेष्टा करूंगा | इतना कह कर नागकुमार देवदत्ताके 
उत्तरकी कुछ प्रतिक्षा न कर चछ दिया । 4ह वहा पहुंचा जहां 
सुशीक्व रो रो कर अपना जीवन बिता रही थी। उम्तसे उसका 
रोना न देखा गया । वह सुशीलछासे बोछझा-राजकुमारी ! तुम अबः 
किसी तरहकी चिन्ता न करो । में तुम्हारा इस आपदृशासे अवश्य 
उद्धार करूंगा । ऐसा कहकर उसने अपने नोकरोंको आज्ञा दीः 
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कि इन पहरेदारोंको बांधकर इसे अपने स्थानपर लिवा के चल्े। - 
नागकुमारकी आज्ञाका उसी वक्त पालन किया गया। सुशीक्ष 
बंधनसे निर्मुक्त करदी गई । 

अपने नौकरोंकी दुईशा और सुशीलाका छुडा लेनाना सुनकर 
दुष्टवाक्यको बडा क्रोध आया । वह उसी वक्त सेना लेकर युद्धके 
लिए नागकुमारपर जा चढ़ा । 

उधर व्याल नीलगिरी नामके हाथीको पानी प्लिकर आ रहा था। 
इस युद्धका कोछाहल उसे सुनाई पडा| वह भी वहां आकर उपस्थित 
हो गया। उसके आते ही दुष्टवाक्यकी नगर उसपर पड़ी और उधरसे 
व्यालने भी उसे पुकारा । दुष्टवाक्य झटसे उप्तके पास आया और 
बोछा-प्रमो ! क्षमा कीनिए। मेरी गलती हुई जो मेंने कुमारके विरुद्ध 
शर्त्र उठाया । उसे विनीत देखकर व्यारू नागकुमारके पास ले गया 
और कुमारसे प्राथेना कर उसका अपराध क्षमा करवाया । इसके 
बाद व्यालने कुमारकों अपने इधर आनेका सब हाल सुना दिया। 
व्यालकी काये-कुशछूता सुनकर कुमार बडा सतुष्ट हुआ | 

कुमारने सुशीछकों हरिवमोके पास, जिससे कि पहले उसकी 
शादी होना निश्चित हो चुका था, भेजदी | कुमारी अपने अभीष्षें 
प्रियतमको प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुईं। 

नागकुमार इस समय पृणे युवावस्थाकों प्राप्त है। वह एक 
दिन बगीचेकी शेर करनेको जा रहा था | उस वक्त उसने बहुतसे 
लछोंगोंको, जो अपने अपने कन्धोंपर बीन रखे हुए थे, जाते देखा । 
उसने उनसे पूछा- 

आप कहांसे आ रहे हैं ! 
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उनमेंसे एक आगे होकर बोढा-हम इस समय कार्मीरसे 
आ रहे हैं। 

कुमार-क्या वह आपका खास देश है! 

एक-नहीं, हम वहां इस लिए गये थे कि वहांके राजाकी 
कुमारी बड़ी रूपवती है। उसका नाम त्रिभुवना है। उसकी 
प्रतिज्ञा है कि जो मुझे बीन बनानेमें हरा देगा उसीके 
साथ में अपनी शादी करूंगी। हम लोग उसीकी प्राप्तिके 
लिए गये थे, पर हमे कहते हुए शर्म लरूगती है कि 
वह अपने विषय बड़ी ।वदुषी निकली | उससे हमें हार जाना 
पडा | हम अब वापिस अपने वतनको जा रहे हैं। कमार, में एक 
राजकुमार हूं । मेरे पिता सुप्रतिष्ठ देशके अधिपति हैं। उनका नाम 
शक प्रसिद्ध है। इतना हाल कहकर कीर्तिवर्मो वहांसे आगे बढा। 

कीर्तिवमीकी बारतोंसे नागकुमारकी भी उत्कण्ठा काश्मीर जानेकी 
हुई । वह कुछ दिनोंके बाद काइमीरके लिए रवाना हुआ। जब वह 
कारमीर पहुँचा तब वहांके रानाने उस्तका अच्छा सत्कार किया। 
उसे बड़े उत्सवसे शहरमें प्रवेश कराया। कुमारने अपने आनिेका 
कारण उससे कह सुनाया । उसे यह जानकर बडी ख़शी हुईं कि 
कुमार उसकी राजकुमारीके साथ विवाहकी इच्छासे आया है। 

दूसरे दिन रंगभाभे तैयार की गई । कुमार और कुमारी बीन 
बजानेको उतरे | दोनों अपनी अपनी चतुरता पारिश्रमसे बतल।ने 
लगे । आखिर कुमारने विनयलक्ष्मी प्राप्त की | उपस्थित मंड़ल्मीने 
कुमारक पाण्डित्यकी बड़ी तारीफ की। उन्हें इस .ैंस्बघुंकी 
जोडीसे बड़ी खुशी हुई। त्रिभुवनाने मी अपनेको धन्य मर्म-4: 
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नन्दने पुश्रीकी प्रतिज्ञाके अनुसार नागकुमारके साथ उसकी शादी 
करदी । नव युगल सुखसे समय बिताने लगे। 

एक दिन नागकुमार राजसमभार्मे बेठा हुआ था। इतनेमें वहा 
एक साहूकर आया । वह देश विदेशकी शैर करके चला आ रहा 
था । नागकुमारने इस कोतुकसे, कि वह देश विदेशमें ख़ब घृमा 
हुआ है, उससे पूछा-तुमने रौर तो बहुत की हैं, अच्छा कोई 
आश्चयकी बात भी देखी हो तो बताओ । 

साहुकार बोला-कुमार ! मुझ्ते पहले यह विश्वास नहीं था कि 
भूत प्रेत सचमुचम होते हैं | पर जब में भूमितिक्क नगरमें आया 
तब उसके बाहर रम्यक नामके बर्गाचेम देखा कि वहा एक मनुष्य 
बेटा बेठा सब दिन चिछाया करता है और कहता है कि मेरी ख्री- 
को एक राक्षस यहांसे उठाकर ले उड़ा। वह पासकी गुफांम 
रहता है। वह चाहता है कि मुझे कोई इस आफतसे छुडादे | इसी- 
लिए उस ओर जो आता है उसीसे वह अपने छुडानेकी प्रार्थना किया 
करता है। मेरे सामने बहुतसे छोग हिम्मत कर करके उसके छुडा- 
नेकी कोशिश करने लगे पर किसीको सफलता प्राप्त नहीं हुई । जो 
राक्षसकी गुफार्म जाते थे वे फिर वहां कुछ न कुछ प्रसाद बिना पाये 
नहीं छौटते थे । मुझे तो उस विचित्र घटनासे बड़ा आश्चर्य हुआ। 

नागकुमार ऐसी बात सुनकर कब निश्चिन्‍्त बैठनेवाला था ! 
वहां अब उसे क्षणमर भी रहना मुश्किल हो गया । उसके दिल्में 
उक्त घटनाके देखनेकी बड़ी उत्कण्ठा बढ़ गई | उसने उक्त सब 
हाल महाराज नन्दसे कह सुनाया ओर उनसे जानेंके लिए प्रार्थना 
की । नन्द, कुभारका अधिक आग्रह देखकर उसे रोक न सके | वह 
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घटना स्थलूपर जा पहुँचा | 

दूसरे दिन वह भोननादिसे निवृत्त हुआ । बारह बने हेंगे। 
इतनेमें बगीचिकी एक ओरसे उसके कानोमें रोनेकी आवाज आई | 
निधरसे वह आ :रही थी उधर ही वह गया। पहुँच कर उसने 
देखा कि एक मनुष्य रो रहा है। उसने उससे पूछा- 

कुमार-तुम कौन हो 

मनुष्य-महारान् ! मैं पारधी हूं। 

कुमार-तुम्हारा नाम कया है! 

मनुष्य-नी, रम्यक | 

कुमार-किस्त लिए तुम अभी रोते थे ? 

मनुध्य-महारान ! मेरी खरौको एक राक्षस ले उडा है। 

कुपार-क्या तुम्हें उसके रहनेकी जगह मालम है ? 

मनुष्य-कुमार ! सामने ही गुफा है। उसीमें मैंने उसे घुसते 
देखा था | 

कुमार-चलकर उसे बताओ ते । 

मनुष्य-महाराज ! मेरी हिम्मत वहां जानेकी नहीं पड़ती । 

कुमार-तत्र ! 

मनुष्य-हां दूर रहकर दिखा सकता हूं । 

कुमार-अच्छा, चले ! 


इसके बाद कुमारको छेजाकर उसने गुफा दिखादी । कुमार 
जड़ी निर्भयताके साथ उसमें जा घुसा । वहां उसने एक भयंकर 
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राक्षम देखा | पर उसकी कुछ परवा न कर उसके पास वह _ 
चल्म ही गया। 

राक्षत्त कुमारका प्रतापी चेहरा देखकर स्त॑मित हो गया । उससे 
कुमारके विरुद्ध कुछ नहीं बन बड़ा | उसने उल्ठा कुमारका 
सन्‍्मान किया और उसके सामने हाथ जोड कर प्रार्थना की- 
स्वामी ! इस दासपर क्‍या आज्ञा होती है ? 

कुमारने कहा--तुमने उस बचारे गरीबकी ख्लीको अपने पास लाकर 
बडा अन्याय किया है | तुम्हें उचित है कि तुम उसे वापिस 
लोयदो । 

राक्षनने उसी समय ख्लीको छाकर कुमारके सामने खड़ी करदी 
ओर बोला-प्रभो ! मेरा अपराध क्षमा कीनिए | इसके अतिरिक्त 
उसने चन्द्रहासखज्ध और एक कामकरंडक नामकी शय्या कुमारकी 
भेंट की । 

वहांसे निकलकर कुमार उसी पारधीके पास गया ओर उसे 
उसकी ख्री सौंपफर उसने फिर पूछा-क्या इस उपवनमें कुछ और 
भी देखनेकी वस्तु है! 

पारंधी बोछा-वह देखिए. एक ओर गुफा है, उसे आप अवश्य 
देखे । वह देखनेके योग्य है। 

कुमार उसे देखनेकी वहांसे चछा । उसके पास जाकर 
वह देखता है तो उसे एक बड़ी खूबसूरत सझुन्दरी गुफाके द्वारपर 
हाथमें सोनेका कलश लिए खडी हुई मिली । 

कुमारके पहुँचत ही उसने उसके जल्से पांव धोये और 
विनीत होकर वह कुमारसे बोली--स्वामी ! गुफाके भीतर प्रवेश कीनिए 
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कुमार उसके कहनेसे गुफाके भीतर गया | उस खींने कुमारको 
एक अच्छे आसनपर बैठाया ओर बोली-कुछ आज्ञा कीनिए । 

कुमार बोला-पहले तुम यह बताओ कि तुम कौन हो और 
किस लिए यहां आई हो 

वह बोलौ-मेरा नाम सुदर्शना है । में एक देवी हूं। यहां आप- 
हीके लिए ठहरी थी। यहां ओर मी बहुतसी देवियां हैं।इतने दिनतक 
मैंने उनकी रक्षा की | अब आप आगमये हैं। उन्हें ग्रहणकर उनकी 
रक्षा कीनिए | वे सब देवियां एक एक विद्याकी एक एक मारढ- 
किनी है । 

कुमारने कहा-बात कया है, ख़छासा कहो । 

सुदशना बोली-एक मलकापुर नामका शहर है । उसके 
राजाका नाम विद्युतृप्रभ है । वह विद्याधर है। उसकी रानीका 
नाम विमलप्रभा है | उनका एक पुत्र है। उसका नाम है जित- 
शत्रु | उसने इसी गुफामें बारह वर्षतक विद्या साधन की । 
आकाशगामिनी आदि बहुतसी विद्याएं उसे सिद्ध मी हो गईं। 

इसी पर्वतकी अन्तिम गुफामँ एक सुवृत्त नामके मुनि ध्यान 
किया करते थे । वे बड़े तपस्वी थे। यहीं उन्हे केवलज्ञान हुआ | 
उस समय देवता लोग उनकी पूजनके लिए आये । उनके बाजोंका 
शब्द सुनकर जितशत्रुन एक विद्याकों इसलिए भेजी कि देखो, 
क्या है ? यह बार्जोका शब्द कहांपे आता है? उसने पीकछी 
आकर कहा-सुवृत्तमुनिको केवलज्ञान हुआ है | इसलिए देवता 
उनकी पूजन करनेको आये हैं। 
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सुनकर जितशत्रु मगवानके दशन करनेकी गया । वहां 
उसने धर्मोपदेश सुना । उपदेशका प्रभाव उसके हृदयपर 
बहुत पड़ा । उसे एक साथ संसारसे वेराग्य हो गया । उसने 
भगवानसे दीक्षाके लिये प्रार्थना की । उसे दीक्षा दी गई । 
वह साधु हो गया । तब हमने उससे कहा-तुमने बहुत कष्ट सह- 
कर हमें प्राप्त कीं । हमारे द्वारा तुम्हें कुछ छाभ भी नहीं हुआ । 
ऐसी हाल्तमें तुम्हारा कष्ट उठाना और हमारा आना निष्फक ही 
हुआ । ऐसा करना तुम्हें ठीक नहीं था। अस्तु | तो अब बतला- 
इए, हम किसकी आधीनतामें रहें ? उसने भगवानसे पुछकर कहा- 
एक राजकुमार, जिसका नाम नागकुमार है, यहां आयगा | उसी- 
की आधीनतामे तुम रहना | उसने हमें आपके आनेका दिन भी 
बतला दिया था। तभीसे हम यहां रहती हैं। आज आपकर आनेका 
दिन या | इसी लिए में सोनेका कलश लेकर आपकी प्रतीक्षा कर 
रही थी। आप भी हमारे पुण्यसे यहां आग्ये । हम सब्र आपकी 
सेवा करनेको तेयार हैं । आज्ञा कीजिए । 

नागकुमार उन्हें यह कहकर, कि अच्छा तुम स्वच्छन्द आनन्दसे 
रहो, पर जब किसी कामके लिए में तुम्हें याद करूं. तो वहां उप- 
स्थित होना, चला गया । 

कुमार वहांसे निकलकर फिर उसी पारधीके पास आया । उसने 
उससे पूछा कि इसके अतिरिक्त कहीं और भी तुमने कोई आश्व- 
येकी बात सुनी है क्या ! वह बोला-यहांसे उत्तर दिशाकी ओर 
कुछ दूरपर एक पिशाचकी मूर्ति बनी हुई है। वह दीखनेम बडी 
अयानक है। उसके पास जानेकी हिम्मत किप्तीको नहीं होती | वह 
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ऐसी बुद्धिमानीसे बनाई है के जो उसके पास जाता है उसका 
फिर निर्विन्न आजाना असंभव है। 


सुनते ही कुमारकों उम्तके देखनेकी बड़ी उत्कण्ठा हुईं। वह 
वहां जा पहुँचा । उसने बड़ी बारीकीसे उस्त मूर्तिका निरीक्षण किया 
और उसमें जो बातें आश्वर्यननक थीं उन्हें जानलीं | इसके बाद 
वह बडी निर्माकताके साथ उसके पास चलछ्ा गया और उस मूर्तिका 
एक पांव खीचकर उसने उसे नीची गिरा दी | उसके नीचेसे एक 
खजाना निकछा । उसमें एक शिलालेख रक्खा हुआ था। कुमारने 
उसे उठाकर बांचा | उसमें लिखा था कि--- 

४ जो इस पिशाचमूर्तिको गिरा देगा वह इसके नीचे गड़े हुए 
घनका मालिक होगा।”” शिलालेखको बांचकर उसने विद्याकी 
अधिछात्री देवियोंको यादु किया और उन्हें उस धनकी रक्षाका 
भार सौंपकर आप वहांसे चल दिया । रास्तेमें उसे एक मुनिराज 
आते हुए दीख पड़े । वह उनके पास गया ओर उन्हें नमस्कार 
कर वहांसे कहीं अन्यत्र जानेके लिए रवाना हुआ । 

एक गिरिकूट नामका शहर हे । उसके राजाका नाम वनराज 
था | वनराजकी रानी थी वनमाला । उनके एक पुत्री थी। 
उसका नाम था लक्ष्मीमती। वह बडी विदुषी और रूपवती थी। रति 
उसकी नयन-सुन्दर रूपमधुरिमाको देखकर अपना जन्म निस्सार 


समझती थी । 
वनराजने एक दिन अवधित्ञानी मुनिस्ते पृछा-भगवन्‌। मेरी - 
“कुमारीका स्वामी कौन होगा ! 
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मुनि बोले-शहरके बाहर एक बडा भारी बड़का झाड़ू है | पर 
वह वर्षोसे सूखा पड़ा हुआ है| निस महापुरुषके उसके नीचे बैठनेसे 
उसपर अंकुर फूट निकलेंगे वही उसका स्वामी होगा । इसलिए 
वहां हर वक्त एक मनुष्य इस बातके देखनेको रहना चाहिए। 

नागकुमार रम्यक वनसे निकलकर गिरिकूट शहरकी ओर 
आया । बहुत दूरके श्रमको मिटानेकी इच्छासे वह उक्त बड़के 
नीचे बैठ गया । उसके बैठते ही वर्षोका सूखा वृक्ष एक साथ अंकु- 
रित हो उठा । वह आदमी, जिसे वनराजने इसी बातकी निगरा- 
नीके लिए नियुक्त किया था, नागकुमारके पास आया और उसने 
बनराजकी सब बातें उसे कह सुनाई । इसके बाद वह, कुमा- 
रस यह कहकर, कि में अपने मालिकको आपके आनेकी सूचना 
दे आऊं, तबतक आप यहाँपर ठहरें, चलन गया। 

अतिध्वजके द्वारा वनराज नागकुमारके आनेके समाचार सुन- 
कर बड़ा खुश हुआ | वह उसी समय बड़े ठाट बाटसे कुमारको 
शहरमें लिवा लेनानेकी उसके सामने आया । शहरमें उसे लिवा 
जाकर वनराजने उसकी ख़ब पाहुनगत की । इसके बाद उसने 
अच्छे दिनमें अपनी पुत्रीका विवाह नागकुमारस कर दिया और उसे 
खूब दहेज दिया | 

नागकुमार वहां आनन्दपूअक समय बिताने लगा सही, पर उसके 
हृदयमे यह प्रश्न बारबार उठा करता था कि वनरान कोन है? 
कैसे इसका नाम वनरान पड़ा है ? इस शहरंकी स्थितिसे जान 
पडता है कि यह थोड़े ही समयसे वसा है ? ये सब बार्ते कया हैं ? 
वह इनके जाननेके लिए उत्कण्ठित रहता था। 
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छक दिन नागकुमारको दो मुनियोंके दशन हुए | उनके नाम 
जय और विजय थे | उसने समय पाकर उक्त बातें मुनियोसे 
पूरी | तब उनमेंसे जय ने कहा-- 


एक पुण्डवर्धन पुर है। उसका राजा है सोमप्रभ । वह वन- 
राजाका रिश्तेदार है । सोमप्रभके दादाने वनराजके दादाको 
अपने शहरसे निकाछ दिया था। वे आकर इस जगह रहे । यहाँ 
कई पीडियोके बाद यह वनरान हुआ | तब इसने अपनी बुद्धि 
और हिम्मतसे घन और यश प्राप्तर यह शहर वसाया। 
उसका नाम गिरिकूट रक्‍्खा | नागकुमारकी उत्कण्ठा मिटी । वह 
मुनियोंकी नमस्कार कर अपने महर चल गया। उसने वहां 
जाकर एक स्तंभमें यह सब बाते, जेसी कि मुनिने कही थीं, 
खुदवादी । 


इसके बाद व्यालको बुछाकर उसने कहा-तुम पुण्ड्वर्धनपुर 
जाकर वहांके राजा सोमप्रभसे कहो कि-मुझ नागकुमारने आपके 
पास भेजकर मेरे द्वारा यह सन्देशा कहा हैं कि “आप भिरिकूटको 
अपने अधिकारमेंसे छोड दीनिए । ” व्यालने सोमप्रभसे 
जाकर उक्त हाढ कहा। सुनते ही उसे बड़ा क्राध आया | वह उसे 
वरदाइत न कर सका । उसने कहा-ऐसा कहनेवाछा अन्यायी 
है । उसने क्या समझकर मुझे ऐसा कहल्वाया । में उसके इस 
अन्यायको नहीं सह सकता। उससे जाकर कह दो कि यदि तुम अपना 
हित चाहते हो तो पिताके ही पाप्त रहो । फहीं बाहर न निकछो । 
जान पडता है वह देश विदेशमें ऐसा अनथे करनेके लिए ही घृमत 
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है। उसे अपनी दुष्टता छोड देनी चाहिए । नहीं तो उसके लिए 
यह बहुत हानि कर होगी । 

व्याल्से अपने मालिककी बुराई सहन नहीं हुईं | वह यद्यपि 
केवल सन्देशा कहनेकों गया था, पर उसे स्वामी-भाक्तिके वश होकर 
सोमप्रभके विरुद्ध कार्य करना पड़ा । उसने उसी समय उसे अपने 
बलसे बांध लिया और वह हाल नागकुमारके पास लिख भेना । 

पत्र पढ़कर नागकुमार वनराजकों छेकर पुण्ड्वद्धनपुर गया। 
वहां सोमप्रमकी अवस्थापर उसे बड़ी दया आई। उसने व्याल्से 
कहकर सोमप्रभकोी छुड़वा दिया । और आप छक्ष्मीमर्ताके साथ वहीं 
कुछ दिनोंके लिए ठहर गया | 

उधर सोमप्रमकोी अपनेपर नागकुमारके अनुग्रहसे बडा शर्मेन्दा 
होना पड़ा । उसे कर्मोकी इस लीठासे बडा वैराग्य हुआ। वह 
अपने उत्कट वराग्यकी रोक नहीं सका । उसने उस्सी वक्त जाकर 
यमधुतमुनिसे जिनदीक्षा अहण करली । वह थोड़े ही समयमें 
अच्छा तपस्वी हो गया | कठिनसे कठिन तपश्चरण करने हूगा, परी- 
पह सहने लगा। धन्थ ऐसे योगिरानोंको ! 
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चोथा परिच्छेद । 





क सुप्रातेष्क नामक शहर था। वह ॒संसारभरमें 
हे >> भसिद्ध था । उसका राजा जयवर्मा था । उसकी 
(5 रानीका नाम था जयमती । उनके दो पृत्र थे। 

| उनके नाम अछेद्य और अमेद्य ये । 

एक दिन पिहिताश्रवमुनि उक्त शहरमें आये। राजा अपने 
पुत्रोको लेकर मुनिकी पूजनके लिए गया । मुनिसे उसने धर्मोपदेश 
सुनकर पूछा-भगवन्‌ ! क्‍या मेरे ये पत्र किसीकी सेवा करेंगे या 
अपना राज्य चलेंगे ? मुनि बोले-निस महापुरुषने पुण्ड्वर्धन नगरसे 
उसके मालिक सोमप्रभको राज्यच्युत किया है-राज्यसे अलग 
किया है-वही इनका खामी होगा। अपने पुत्रोंका भविष्य सुनकर 
जयवमीको बडा वैराग्य हुआ। उसने संसारकी इस लील्यको-नो 
आज राजा है वही कल रंक हो जाता है और जो आज रक है वह 
कल राजा होता है-देखकर उसी वक्त अपने बड़े पुत्र अछेयको 
राज्यभार सौंप दिया और आप वनवासी बन गया। 

कुछ दिनोंके बाद इसी शहरमें सोमप्रममुनि कुछ साधुओंको 
साथ लिए आ निकले | ये दोनों भाई उनकी वन्दना करनेको 
गये । उन्हें नमस्कार कर इन्होंने पुछा-स्वामी! आपके दीक्षा अहण 
करनेका कारण मैं सुनना चाहता हूं। सामप्रभमुनिके दीक्षा लेनेका 
कारण उनमेंसे एक मुनिने यों कहा- 

« ये पुण्ड्वर्धनपुरके रहनेवाले हैं | इनका नाम सोमप्रभ है । 
जयंधरके पुत्र नागकुमारने इन्हें राज्यसे श्थक्‌ कर दिया था। संसा-- 
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रकी इस क्षणिक छीलसे इन्हें बड़ा वेराग्य हुआ | ये उसी समय 
दीक्षित हो! गये । ”? 

सुनकर दोनों भाई पुण्ड्वर्धनपुर पहुँचे । नागकुमारके दरैनसे 
वे बड़े खुश हुए । उन्होंने उसके पास रहनेकी उससे प्रार्थना 
की । नागकुमारने उन्हें अपने पास रख लिए । 

कुमारका वहा रहते रहते कई दिन हो गये | वह वहां उक्ता 
गया । उसे अन्‍्यत्र जानेकी इच्छा हुईं | वह जयवमोसे आज्ञा 
लेकर वहासे चल दिया । रास्तम उसे एक जालांतिक नामका 
वन पडा । वह शान्ति पानेकी इच्छासे कुछ देरके लिए वहां ठहर 
गया । जबसे वह चला था उसने कुछ खाया नहीं था । इसलिए 
वहां वह भूखसे आतुर हो उठा । बगीचेंमे कुछ वृक्षोपर 
खूब फल हे हुए थे, पर वे थे विषफल । नागकुमारकों यह बात 
मालूम न थी, इसलिए उसने अपने साथियोंके साथ वे फू खालिए | 
उसके पुण्यसे उप्ते कुछ भी हानि न हुई । 

इतनेमें दो योद्धा नागकुमारके पास आए । उनके नाम सहख्न 
भट थे | उन्होंने नागकुमारको बड़े विनयसे नमस्कार किया ओर 
वे बोले-हम बहुत समयप्ते आपकी राह देख रह हैं । आपके आज 
दर्शन हुए, इसकी हमे बड़ी ख़शी है। नागकुमारने कहा-किप्त लिए 
आप मेरी एह देख रहे थे! 

वे बोढे-हमने एक दिन एक मुनिसे पूछा था कि हमारा 
मालिक कोन होगा ! तब मुनिने कहा था कि जो जाहांतिक वनर्मे 
आकर ठहरेगा और उसके वृक्षोकें विषफल खायगा वही तुम्हारा 
मालिक होगा। वह हाल हमने अपनी आखोंसे आज देख पाया | 
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आप हमें अपने दास होनेकी आज्ञा दीजिए । इतना कहकर वें 
पासहीके शहरमे पहुँचे | वहांके राजा सिंहरथको उन्होंने नागकु- 
मारके आनेकी खबर की । वह वहां आया और नागकुमारको अपने 
मह॒रू लिवा ले गया । 

नागकुनार सिंहरथके अधिक आग्रहसे कुछ दिनोंके लिए वहीं 
ठहरा रहा । 

एक दिन सिंहरथ राजसभामें बेठा हुआ था, इतमें एक मनु- 
प्यन आकर उसे एक पत्र दिया उसमें लिखा था--- 

# पिन्धुदेशका राजा चन्द्रप्रयोतन मेरी पुत्रीसे अपना विवाह 
करनेके लिए मुझे बाध्य कर रहा है। और मैंने उसका ब्याह 
नागकुमारके साथ करनेका दृढ निश्चय कर लिया था । मेने इस 
लिए उसे इन्कार लिख भेजा था । वह इससे रुष्ट होकर मेरेपर चढ़ 
आया है ओर कहता है कि यदि तुम अपनी कुमारीका विवाह 
मुझसे न करोगे तो तुम्हारे राज्यका रहना भी कठिन होगा । ?? 

आप मेरे परम मित्र हैं। आपसे अपना हाल कहना मेरा कत्ते- 
व्य है। मैं आशा करता हूं कि आप यहां आकर मुझे सहायता 
देंगे। में आपका बड़ा आभारी होऊंगा । 

आपका दशेनाभिलाषी- 
हरिवमों । 
पत्र बांचकर उसने नागकुमारसे कहा-मेरे मित्रका पत्र आया है। 
उसका एक बड़ा जरूरी काम है | इसलिये में वहां जाता हूं । आप 
तबतक यहीं ठहेरें । मैं बहुत जल्दी छोटृंगा । 
नागकुमारने कहा ऐसा क्‍या काम है जिसके लिये आप इतनी 
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जल्दी करते हैं | यदि कोई खास बात न हो तो कहिए । सिंहरथने 
हरिवर्मोका पत्र नागकुमारकों दे दिया | वह पढ़कर बोछा-यह 
बन्द्रप्रयोनत कौन है ? 

सिंहरथने कहा-सौराष्ट्रदेशमें गिरिनगर नामका शहर है । उसीका 
वह राजा है। उसकी रानीका नाम मगछोचनी है। उनकी पत्री 
गुणवती बडी खूबसूरत और विदुषी है। उसीके लिए चन्द्रप्रयोतन 
झगडा कर रहा है| बाकी हाल तुम पत्रमें पढ ही चके हो । 

नागकुमारने कहा-अच्छी बात है। में भी आपहीके साथ 
चलता हूं | देखूं तो वह कैसा बठी है? दूसरे यह भी है कि 
आपके बिना मेरा यहां दिल मी नहीं लगेगा। वे दोनों वहासे रवाना 
होकर गिरिनगर जा पहुँचे | 

चन्द्रप्रयोतनकी जब उनके जनेका हाल माल्म हुआ और उन्हें 
युद्धके लिए उसने तैयार देखे तब उसने भी अपने दो वीरोंको 
जिनके नाम जय और विजय थे, युद्धके लिए भेजे | वे लड़ने लगे। 
उधर नागकुमारने अपने अछेद्य और अभेद्य वीरोंको लड़नेकी आज्ञा 
की । दोनों ओरके योद्धा ख़ूब जी झोंककर लड़े, पर आखिरमे 
विजयलक्ष्मीने वरमाला नागकुमारके वॉरोंके गलेमें डाली । उन्हेंने 
चन्द्रप्रयातनके वीरोंको बांधकर नागकुमारके पास पहुँचा दिये । 

चन्द्र प्रयोतनको जब यह हाल माठ्म पड़ा और शर्रुसेनामे 
व्याछ और अछेय अभेद्य आदि बड़े बड़े शूरवीरोंको हडनेके 
लिए सन्नद्ध देखे तबवह स्वयं उनसे लड़नेके लिए युद्धभूमिम 
उतरा | उसने अपनी सेनामें व्यूह रचना की और उसे योग्य 
स्थानमें नियुक्त कर वह लडने लगा। 
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चन्द्रप्रयोतनने सत्र कुछ किया तब भी उसे विजयलक्ष्मी, इस 
मयसे कि संप्तार मुझे व्यमिचारिणी कहेगा, उसके पास न गई 
और जहां पहले गई थी वहीं बनी रही । नागकुमारके वीरोंने प्रयो- 
तनको बांधकर उसे अपने मालिकके पास पहुँचा दिया। नागकुमारने 
उसे हसिवर्माके सुपु्दे कर दिया। उसने उसे अपने कैदखानेमें 
डलवा दिया। 

नागकुमारकी आकस्मिक सहायतासे हरिवमों बड़ा प्रसन्न हुआ | 
वह बोला-आपने इस समय जो मेरा आश्ञातीत उपकार किया है 
उसका बदला च॒काना मेरे लिए असंभव है। पर फिर भी में अपनी 
कुमारीका आपके साथ विवाह करके आपकी यर्त्किचित्‌ सेवा करना 
चाहता हूँ। आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कीनिए | इसके बाद उसने 
अच्छे दिनमें अपनी राजकुमारीका ब्याह कुमारके साथ बड़े ठाट 
बाटसे कर दिया | 

नागकुमार कुछ दिनोतक वहां ठहरा । इसके बाद वह नेमि- 
नाथ भगवानकी यात्राके लिए गिरनार गया । भक्तिमावसे 
उसने पर्वतकी यात्राकर शान्ति प्राप्त की | उसे पर्वतका प्राकृ- 
तिक सौन्दय देखकर बड़ा आनन्द मिला । 

इस समय कोशाम्बीका राजा दुभचन्द्र था। उसकी रानीका 
नाम था सभावती । इसके सात पत्रियां थीं। उनके नाम थे-- 
स्वयंप्रभा, सुप्रमा, कनकप्रभा, स्वणेमाठा, नन्दा, पद्मश्री, और 
नागदत्ता | 

एक रज्नसंचय नामका शहर था। उसका राजा मेघवाहन वि- 
द्याधर था । मेघवाहनने सुकण्ठ नामके राजाकोउ सकी राजधानीसे 
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निकाल दिया और उसपर अपना अधिकार कर लिया | सुकण्ठने 
कोशाम्बीके पास एक शहर बसाया | उप्तका नाम उसने अल्ध्यपुर 
रक्‍्खा । वह वहीं बड़े आनन्दसे रहने लगा। 

एक दिन दुभचन्द्रकी पुत्रियां कहीं जा रहीं थीं । सुकण्ठने 
उन्हें देख लिया। उनकी रूपमधुरिमा देखकर वह उनकी प्राप्तिके लिए 
आतुर हो उठा | उसने डनके लिए उनके पितासे प्रार्थना की । पर 
शुभचन्द्रने उसकी प्रार्थनापर कुछ ध्यान न दिया । शुभचन्द्रकी इस 
लापवाहीसे उसे बडा क्रोध आया । क्रोघसे वह अन्धा बन गया । 
उसने लाभालामका कुछ विचार न कर शुभचन्द्रको मरवा डाला 
और सातों कनन्‍्याओंको पकड़ मेंगवाया | उसने उनसे विवाहके 
लिए आग्रह किया | सातोंने मिढकर बडी निर्भकतासे उसे कह 
दिया-पापी ! तूने हमारे पिताको तो मरवा ही डाछा है, अब तू 
हमारा कुछ भी कर हम तेरे साथ कभी ब्याह न करेंगीं। हम आन 
इृढसंकढप करती हैं कि हम उसी वीरयुवाको अपनारयेंगी- 
अपने पवित्र हृदयमें उसे जगह देंगीं-नो तुझे मारकर हमारे 
पिताका बदला लेगा । नहीं तो आजन्म ब्रह्मचारिणी रहकर ही 
जीवन जितायेंगीं | पर तुझसे चाण्डालका तो कभी स्पश भी न 
करेंगीं। स्पश ते दूर रहे, कभी तेरा मुख भी न देखेंगीं | सुकण्ठको 
इनके कठोर बचनोंस गुस्सा ते बहुत आया, पर वह उसे बरदाइत 
कर गया । उसने बिचारा कि-ख्रीजातिका मुध्सा तात्कालिक 
ही बहुत होता है । पर फिर वे धीरे धीरे, जब कि उनके लिए 
कुछ गति नहीं होती है, तब्र॒ झखमार कर सब कुछ करने ढगती 
हैं । ये तो अभी छडकियां हैं| कहांतक इतनी दृढ रह सकेंगी 
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आज नहीं कल, कल न सहीं परसों, अगत्या एक न एक दिन मेरे 
ही तो पावोपर वे गिरेंगीं और मुझसे अपने जीवनकी मिक्षा मांगेगीं। 
तय अभी क्यों उनसे जत्ररदस्ती करूं? अभी तो इनका कैदर्मं डलूवा 
देना ही अच्छा है। जिससे इन्हें अपने कत्तेव्यका ज्ञान हो और 
ये अपनी गल्तीपर पश्चात्ताप करें। ऐसा समझकर सुकण्ठने उन्हें 
जेलखानेम ठोस दिया । 

वे वहीं रहने लगीं। उन्हें रहते कुछ दिन बीत गये | जब 
देवकी मनुष्यपर क्ृपा होती है तब उन्हें कठिनसे कठिन दुःख्से भी 
छुट्टी मिल जाती है। इनके लिए भी ऐसा ही हुआ | एक दिनकी बात है 
कि इनकी सबसे छोटी बहन नागदत्ता संयोगवश जेलखानेसे 
निकल भागी । वह वहांसे जाकर एक आर्यिकाश्रम्मे पहुँची। वहां कुछ 
दिन ठहरी । हस्तिनापुरका राजा अभिचन्द्र शुभचन्द्रका भाई था। 
नागदत्ताने उसकेपास पहुँचकर अपने पिताके मारे जानेका और अपनी 
बहनोंकों केदखानेमें डाल देनेका सत्र हाल उससे कह सुनाया | अमि- 
चन्द्रको सुकंठके इस अन्यायपर बड़ा गुस्सा आया | उसने उसी- 
वक्त पत्र लिखकर नागकुमारकों गिरनारसे बुछया और उससे सब 
घटना कह सुनाई । नागकुमार इस विषयकी सल्यह लेनेको अपने 
मामाके पास गया । 

इसके बाद नागकुमार और अभिचन्द्र शुभचन्द्रकी राजधानीमे 
गये । वहांसे उन्होंने सुकेठके पास दूत भेजा । उसने नागकुमारके 
कहे माफिक सत्र हा सुकण्ठसे कहा । उसे सुनकर सुकंठ क्रोम 
आकर बोढा-मैं उन कन्याओंको हर्मिन नहीं छोड़ सकता | जान 
पड़ता है तेरे मालिकको कारू-सर्पने-डसा है। इसीलिए वह मुझपर 


( ९२ ) 


शासन करना चाहता है। जाओ! जाओ ! ! उससे कहदो कि, 
यदि हिम्मत हो तो युद्धममिमें उत्ते और फिर कन्याओंक़े लेनेका 
होश करे । 

दूतके द्वारा उसे युद्धके लिए तैयार सुनकर नागकुमार भी युद्ध- 
भूमि जा पहुँचा । उसने अपनी सब विद्याओंको भी बुलवाई । 

दोनों ओरसे भयंकर युद्धका सूत्रपात हुआ । दोनें ओरके 
योद्धा नी झोंककर लडने लगे । आखिर कुमारने अपने चन्द्रहास 
खड़द्वारा सुकंठका )शिर काट दिया । 

सुकंठका एक पुत्र था । उसका नाम वज़कंठ था । वज्ञकंठ 
नागकुमारकी शरण गया और उसे बडे उत्सवके साथ अपने शह- 
रमें छाया। इसके बाद अपनी छोटी बहन रुक्मणीका ब्याह उसने नाग- 
कुमारसे कर दिया । इसके अतिरिक्त नागकुमारने शुभचन्दकी सातों- 
कन्याओंकी और अभिचन्द्रकी चन्द्रप्रभा नामकी रानकुमारीकों और 
ब्याही । वह अब कुछ दिनोंके लिए हस्तिनापुरमें ठहर गया । 
वहां अपनी प्रियाओंके साथ वह आनन्दमे रहने लगा। 

पाण्डदेशके अन्तर्गत एक मधुरा पुरी थी । उप्तका राजा मेघ- 
वाहन था । उसकी रानीका नाम था जयलरुक्ष्मी । उनके श्रीमती 
नामकी पुत्री थी। उसने प्रतिज्ञा की थी कि-जो मुझे रृत्य करते वक्त 
मधुर स॒दंगध्वानिके द्वारा मेरा मन मुग्ध कर सकेगा वही मेरा 
स्वामी हो सकेगा । 

जयलक्ष्मीकी घायकेभी एक लडकी थी। उसका नाम कामलता 
था| वह अपना ब्याह ही करना नहीं चाहती थी | यह सुनकर 
महाव्याल वहां आया। 
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एक दिन मेघवाहनके भाननेने आकर कामलताके लिए अपने 
मामासे प्राथंना की। मेघवाहनने उसे दे भी दी। वह उसे 
ब्याहनेके लिये अपने शहर लिए जाता था । पर कामलछ्ता उसे 
पसन्द नहीं करती थी। रास्तेमें उसे महाव्या७ दीख पड़ा। उसे 
देखते ही वह चिछाई ओर बोली-मेरी रक्षा कीनिए, मुझे बचाइए | 
महाव्यालने कामांकसे कहा-इस बेचारीके साथ क्यों जबरदस्ती की 
जा रही है ! इसे छोडते क्‍यों नहीं ९ 

कामाक बोला-मैं इसे छोड़ सकता हूं; पर इस शतेपर कि यदि 
तुम इसे न ब्याहो | इसके सिवा में इसे नहीं छोड सकता । 

महाव्यालने कहा-हां यह हो सकता है कि में स्वय॑ अपनी 

इच्छासे इसके साथ ब्याह न करूँ । पर इसकी इच्छादग में बाधक 

नहीं हो सकता । अर्थात्‌ू-इसकी इच्छा मेरे साथ विवाह करनेकी 
होनेपर में इन्कार नहीं कर सकूंगा । 

कामांकने कहा-नहीं, तुम्हें यह भी शर्त करनी पड़ेगी कि इसकी 
इच्छा हेनिपर भी में इसे न ब्याहूंगा | 

महाव्याल बोला-इसके लिए में तुम्हारा बाध्य नहीं | 

कामांकने कहा-तब में भी इसे न छोड़ूंगा । 

महाव्याल बोछझ-तुम्हें छोड़ना होगा। 

महाव्यालने जब देखा कि इतने समझानेपर भी यह रास्तेपर 
नहीं आता तब इसका इसे कुछ फल भी दिखाना चाहिए । यह 
विचार कर वह बोला-या तो तुम्हें इसे छोड देना चाहिए नहीं तो 
मुझे जबरन तुमपर आक्रमण करके इसकी रक्षा करनी होगी ॥ 
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मैं अपनी आखोंसे यह बलात्कार नहीं देख सकता । जब तुम्हें वह 
चाहती ही नहीं तब तुम्हारी उत्तपर इतनी ज्यादती क्यो! 
कामांकने कहा-मैं तुम्हारी ऐसी थोथी धमकियोंसे डरने वात्न 
नहीं । ठुममें हिन्मत हो तो छुडालो नहीं तो चलते बनो । 
महाव्यालकों आखिर अगत्या कामांकके .विरुद्ध शत्र उठाना 
पडा | कामांकने मी म्यानसे तलवार खींची। दोनोंकी मुठभेड हो 
गई । देोनोंने अपनी कुशलता शख्त्र चलनेमें ख़ब बतलाई। 
आखिर महाव्यालने उप्तका शिर धड़से जुदा कर दिया । 
मेघवाहनकी जब यह खबर मिली तब वह उसी वक्त वहां आकर 
महाव्याढ़की अपने महल छिवा ले गया और कामछताका ब्याह 
उसने उम्रके साथ कर दिया। महाव्यालू धुखपूर्वक वहीं रहने छगा | 
मधरापरीसे महाव्याह उजयिनी आया | उस समय उसका 
राजा जयपसेन था और उसकी रानी थी जय्श्री | मेनका नामकी 
उनके एक पत्नी थी | महाव्यालने मधुरामें सुना था, कि मेनक 
किसाको पसन्द नहीं करती । चाहे वह फिर कितना ही खूबसूरत 
क्यों न हो । महाव्याल उसकी प्रतिज्ञा सुनकर यहां आया हूँ। 
जब महाव्याल बाजारमें एक सुन्दर जगह बंठा हुआ था ओर 
उसके सौन्दर्यको देखनेके लिए. हजारों पुरुष इकट्ठे हो रहे थे, 
उसी समय मेनका भी उधर आ निकली । उसने छोगोंकी भीड़ 
देखकर पछा कि ये छोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? उसको एक 
सहचरीने कहा-कुमारी ! एक बड़ा ख़बसूरत युवा जो कामसे 
सुन्दरता कम नहीं है, यहां बेठा हुआ है | उसके देखनेके लिए 
ये सब छोग इकट्ठे हो रहे हैं । 
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कुमारीने कहा-देखे मैं मी वह कैसा है! कुमारीने उसे देखा 
ओर एक व्यंग भरी हँसी हँसकर वह चलदी । 

उसके इसतरह चले जानेसे महाव्यालकी बड़ा आश्वये हुआ । 
उसे उसी वक्त मुनिके वचन याद हो आये | वह वहांसे अपने बड़े 
भाईके पास हस्तिनाएर गया और अपने आनेका कारण उसने 
उससे कह दिया | वह यह भी बोला, कि जान पड़ता है तुम्हारा 
और मेरा स्वामी एक ही होगा । मुझे पृणे आशा है-मेनका 
नागकुमारकोी अवश्य पसन्द करेगी। कुमारका चित्रपट उसे दिखाना 
चाहिए. | व्यालने उसकी सलाह पसन्द की | भाईकी सम्मतिसे 
महाव्याल कुमारका चित्रपट उज्जयिनीकी राजकुमारीके पास्न लेगया 
ओर वह उसे उसने दिखा दिया । कुमारी नागकुमारकी रूप- 
सुधाका परोक्ष पानकर भी बहुत सन्तुष्ट हुई | उसने अपना हृदय 
एक दम कुमारको दे डाला ! 

महाव्याल बड़े भाईकी साथ लेकर नागकुमारके पास आया। 
नागकुमारने व्याल्से पुछा-यह कौन है १ व्यालने कहा-देव ! ये 
मेरे छोटे माई हैं । आपहीकी सेवांके लिए यहां आये हैं । आप 
इन्हें अपनाइए | सुनकर कुमारको बडा ह५ हुआ । 

इसके बाद महाव्यालने मेनकाके सम्बन्धकी बातका प्रसंग छेडा | 
कुमार महाव्यालको साथ लेकर उज्जयिनी पहुँचा । जयसेनने उसका 
बडा सत्कार किया ओर उसके साथ अपनी कुमारीको ब्याह दिया। 

इसके बाद वह मधुरा आया और श्रीमतीको अपने खदंग बजा- 
नेके कोशल्से मुग्धकर उसने उससे भी ब्याह कर लिया । 

एक दिन एक साहूकार आया | उससे नागकुमारने पूछा कि 
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आपने ते बड़ी बडी दूरकी सफर की है, कहिए तो कुछ आश्चर्य 
की बात आपके देखनेमें आई ! 

वह बोलछा-कुमार ! मैंने देखी तो अवश्य है, पर उसका रहस्य 
मैं नहीं जान पाया । वह बात यह है-प्तम॒द्रके बीचके स्थलभागर्म 
एक बडा रमणीय भूमितिलक नामका नगर है। वहां एक जिन 
मन्दिर है। जब प्रतिदिन दो पहरका वक्त आता है तब वहां बहतसी 
बडी खबसरत लडकियां रोया करती हैं। में नहीं कह सकता कि 
उनके रोनेका कारण क्‍या हे ! 

कुमारने उसकी अचरन भरी बात सुनकर अपनी विद्याओंको 
स्मरण किया। विद्याएं आईं ओर कुमारको उन्होंने उप्तके कहे माफिक 
स्थानपर छा पहुँचाया । कुमार पहले व्याठादिके साथ जिनमन्दिर गया । 
वह जब भगवानके दर्शन कर बाहर निकला तब उसे सुनाई पड़ा- 

४ देवताओ, गन्धर्वो, यक्षो, राक्षसो, दानवों | ! तुम हमारी 
प्राथना सुनो । पापी वायुवेगने हमें केद कर रक्‍खीं हैं ओर वह हमसे 
बल्ात्‌ शादी करना चाहता है। तुम हमारी रक्षा करो | हम बडी 
दुःखदशार्मे सड रही हैं। ?” 

सुनकर नागकुमार उनके पास पहुँचा। उसने उनसे पूछा-पूरा 
हाल अपना सुना जाओ | तम किसी तरहकी चित्ता न करो। मेरे 
रहते तुम्हें कोई नहीं सता सकता । 

उनमेंसे घराणिसुन्दरीने कहा-हमारा पिता प्रथ्वीतिछक शहरका 
राजा है। एक दिन हमारे मामाके लडके वायुवेगने पिताजीसे कहा कि 


.. आप अपनी कुमारियोंका विवाह मुझसे कर दीजिए | पिता उसके 
कुरूपको देखकर हँस पड़े। उन्होंने कहा-तुम पहले अपने रूपका 


संस्कार करके आओ फिर देखा ज्ञायगा । वह इतना कुरूप है कि 
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उसे साधारण स्त्री भी नहीं चाहेगी और न उसमें कोई ऐसे गण ही 
हैं निन्‍्हें देखकर पितानी उसके साथ हमें ब्याह देते । 

पिताजीके कहनेका उसके चित्तपर बुरा असर पड़ा । वह यद्ध 
करता, पर युद्धके छझायक उसके पास कुछ साधन न था। अगत्या 
पिताजीसे बदला लेनेके लिए उसने राक्षसी विद्याएं पिद्धू की और 
उनके बल्से उसने पिताजीको मरवा डाछा । इसके बाद उसने 
जबरन हमसे विवाह करना चाहा । हमने उससे कह दिया कि तू 
चाहे हमारी जान भी क्यों न ले, पर हम उसीके साथ अपना ब्याह 
करेंगीं कि जो कि तेरा शिर काटकर हमारे पिताका बदल के सकेगा। 

वह बोला-सखैर देखूं संसारमें मुझ्सा कोन बढी है! इस लिए 
छह महनिकी मैं तुम्हें मोहछत देता हूं कि तुम तबतक मुझसा बल्ी 
योद्धा छाकर मुझसे लडाओ। यदि वह मुझे जीतलेगा तब तो मैं तुम्हें 
छोड ही दूंगा | अन्यथा तुम्हें जबरन मुझसे ब्याह करना होगा । 
यह कहकर उसने हमें कंदखानेमं डाल रक्खी हैं। हमोर रक्ष 
और महारक्षक दो भाई है, उन्हें भी उसने कैद कर ढिए हैं।?” 

नागकुमारने उनका वृत्तान्त सुना। उसे वायुवेगपर बड़ा क्रोध 
आया । पहले उसने उन बालिकाओंकों छुड़कर उनकी रक्षाका 
भार अपने किसी आत्मीयको सौंपा | इसके बाद वह युद्धके लिए 
तैयार हुआ | उसने वायुवेगको भी कहल्य भेजा कि मैंने तेरे पहरे 
दारोंकी मार कर मेघवाहनकी सब छुूडकियोंको छुडा लिया है 
तुझम कुछ हिम्मत हो तो तू उन्हें मुप्ल छीन कर लेना। 

वायुवंग नागकुपारकी इस गुइताखीपर बडा बिगडा। उसने फौरन 
ही युद्धका बाजा बजवाया और स्वयं बड़े दृह बसे नागकुमार 
पर चढ आया । नागकुमार भी सजग था। 
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दोनोंमें घनघोर युद्ध आरंभ हुआ | शर्तरोकी टक्करसे निरभ्र बा- 
दलमें भी बिनलियां इधर उधर दौड़ने लगीं। पृथ्वी, हाथी और 
घोड़ोंकी भयेकर गर्नना और हिनहिनाहटसे कांप उठी । युद्धभूमिने 
विकराल रूप धारण किया । वीर पुरुष देवकन्याओंके सौन्दर्य सुधाकी 
छल्सासे-महत्वाकांक्षासे-नी तोड़कर लड़ने लगे | कई घण्टे 
युद्ध हुआ, पर जयश्रीने तबतक किसीका भी हाथ न पकड़ा | यह 
देख वायुवेगने गुस्समें आकर अपनी विद्याके जोस्से जल व्षाना शुरू 
किया । नागकुमारने उसे प्रचण्ड वायुवेगसे हटाया | वायुवेगने फिर 
अन्धकार कर दिया। नागकुमारने चारों ओर प्रकाश फैला दिया। 
नागकुमार जितना जितना उप्तके चलाए प्रयोगोंको व्यथे करता जाता 
था उतना ही वह खीज खीन कर मयंकर प्रयोगोंकों काम छाता था। 
अबकी उसने एक साथ जलप्रवाह छोड़ा । नागकुमारको उसके नष्ट 
करनेको वाडवानलका प्रयोग करना पडा । 

जब वायुवेग विद्याओंके प्रयोग द्वारा नागकुमारपर विजय नपा सका 
तब उसे शख्त्र हाथमें उठाना पड़ा | वह खड्ढ निकालकर नागकुमा- 
रका शिर काट लेनेको झपटा | नागकुमार इतने समयतक तो केवल 
यह देखनेके लिए-देखें वायुवेगमें कितनी हिम्मत है, लड़ रहा था, 
पर जब वायुवेग उसपर झपटा तब उससे न रहा गया | उसने 
म्यानसे तलवार निकालकर उसका शिर काट लिया | वायुत्रेग घड़ा- 
मसे पथ्वीपर गिर पड़ा। उसकी सेनामें हाहाकार मच गया। उसे 
जिधरसे रास्ता मिल्ला वह उधरसे भाग निकली । जयश्रीने 
नागकुमारकी अपनाया । 

इसके बाद वे सब बालिकाएं कुमारसे ब्याह दी गई । कुमार 
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वायुवेगके राज्यको रक्ष और महारक्षको सॉंपकर वहांसे चल 
दिया । रास्तेमें उसे और भी बहुत योद्धा मिले । उन्होंने कुमारकी 
दासवात्ति स्वीकार की । कुमारने उनसे उसका कारण 
पूछा, उन्होंने कहा-हमें एक मुनिरानन यह कहा था कि-जो 
मेघवाहनकी कन्याओंकों व्याहेगा वही तुम्हारा स्वामी होगा। 
इसलिए हम आपकी सेवार्म आये हैं । 

कुमार वहासे कांचीपुर पहुँचा । वहांके राजा पल॒वने उसकी 
अच्छी पाहुनगतकी । कुमार कुछ दिन वहां ठहरकर आंगे बढ़ा । 
रास्तेमं उसे दंतिपुर मिल | उस समय उसका राजा चन्द्र- 
गुप्त था। उसकी रानीका नाम चन्द्रमती था । उनके एक कन्या 
थी । उसका नाम था मदनमंजूपा । चन्द्रगुप्तन नागकुमारको एक 
तेजस्वी और बुद्धिमान राजकुमार देखकर उसके साथ अपनी प्रिय 
पुत्रीका व्याह कर दिया | 

इसके बाद-कुमारकी खूब प्रप्ताद्धे सुनकर त्रिलोकातिलक शह- 
रके राना विनयंधरने भी अपनी कुमारी श्रीमतीका व्याह बड़े उत्सवके 
साथ नागकुमारसे कर दिया | 

नागकुमार श्रीमतीसे ब्याह कर कुछ दिन वहीं ठहरा रहा। 
वहीं वह आनन्दसे अपने सुखके दिन बितान हूगा । इसी बीचममे 
वहां पिहिताश्रव मुनि आये । नागकुमार उनकी वन्दनाके लिए गया। 
उन्हें नमस्कार कर उसने उनसे श्रावकपमेका स्वरूप पूछा । 
मुनिने उसे जो उपदेश दिया उसका सार पांचवे परिच्छेदमे 
पढ़िए | 
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से जड़ें वृक्षकी ममबतीकी कारण होती हैं ओर 
मकानकी नींव उम्तके हृढताकी कारण होती है 
ग उसीतरह सम्यक्त्व सब बतोकी दृढताका कारण है । 

34482.] सम्यक्त्व-देव, गरु, शात्र अथवा तत्त्वोंके 
अ्रद्धान करनेको कहते हैं। 

देव-वह होना चाहिए निसमे क्षुधा, तुषा, जरा, रोग, जन्म, 
भय, अभिमान, राग, द्वेष, चिन्ता, रति, अरति, शोक आदि दोष 
न हों, जो वीतरागी हे ओर हितका उपदेश करनेवाढ्य हो । 

मुरु-वह कहलाता हैं जो विषयोंकी आशासे मुक्त हो, निरारंभी 
हो, जिसके पाप्त किप्ती प्रकारका परिग्रह-धन, सम्पत्ति, चांदी, सोना, 
घर, बाग बगीचा न हो ओर जो निरन्तर ज्ञानाम्यास, तपश्चयोमें 
मग्न रहता हा | 

शासत्र-वह सच्चा हे, निम्तमें जावोंकी रक्षाका उपदेश दिया गया 
हो | जिसके प्रकरणोमें कहीं परस्परमें विरोध न आता हो ओर विरागी 
'महात्माओं द्वारा दूसरेके हितकी कामनासे जिसका निमोण हुआ हो । 

तत्त्व सात हैं--- 

जीव-जो चेतनामय हो | 

अजीव-जिम्तम चेतना न हो । 

आश्रव-कर्मोके आनेका जो रास्ता हो। 

बन्ध-आत्मा और कमोंके प्रदेशोंका परस्परमें एक क्षेत्रावगाह 

होना | 









कि जे। 


(कुक परत ७] 
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सम्वर-कर्मोंके आनेके रास्तेका बन्द होना। 

निजेरा-कर्मोंका एक देश क्षय होना | 

मोक्ष-सब कर्मोंका नष्ट हो जाना | 

सम्यक्त्वके दृश भेद्‌ हैं-- 

आज्ञासम्यक्त्व--वीतराग भगवानके बचनोपर श्रद्धान करना। 

मागेसम्यक्त्व-मोक्षमागंका. बाह्माभ्यन्तर परि्रह रहित 
अ्रद्धान करना | 

उपदेशसम्यक्त्व-जेसट शल्काके पुरुषोंका पाव्त्र चरित्र सुन- 
कर श्रद्धान करना | 

सूत्रसम्यक्त्व-मुनियोंकी आचरण विधि सुनकर श्रद्धान करना। 

बीजसम्यक्त्व-बीजगणित आदि करणानुयोगके अन्य सुन- 
कर श्रद्धान करना | 

संक्षेपसम्यक्ट्व-पदार्थोंके संक्षिप्त स्वरूपको जान कर श्रद्धान 
करना | 

विस्तारसम्यक्त्व-द्वादशांग शाख्रको सुनकर श्रद्धान करना। 

अथेसम्यक्त्व-मैन शार्तोके किसी एक वाक्यको जान कर' 
श्रद्धान करना । 

अवगादसम्यक्त्व-अंग और अंगबाह्य शास्त्रको जान कर 
श्रद्धान करना । यह सम्यक्त्व श्र॒तकेवलीके होता है। 

परमावगाद्सम्यक्त्व-केवलज्ञानके द्वारा पदार्थोकों जानकर 
अ्रद्धान करना । यह सम्यक्त्व केवढी भगवानके होता है। 

श्रावकोंके आठमूल गुण- 

मद्य-एक अपवित्र वस्तु है। उसके पीनेसे ज्ञान नष्ट होता 
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है । शरात्री पुरुप जब नशेमें मत्त होता है तब उसे छोकछाज 
धर्म-कर्म आदिका कुछ भान नहीं रहता | वह उस समय बुरासे बुरा 
काम करनेपर उतर आता है। उप्ते यह भी भान नहीं रहता 
के कोन ते मेरी माता है ? कोन बहन है ? कौन स्त्री है? कौन 
छड़की है ? वह सबकी एकसा देखकर उनके साथ अपनी बुरी 
बासनाओंके सफल करनेके लिए छटपटाता है। शराब्री जब शराब 
पीकर चलता है तब उसकी बडी बुरी हालत हो! जाती है। उसके 
पांव कहींके कहीं गिरते हैं । वह अपनेको बिल्कुल भूल जाता 
है । नशेमें उसे कुछ सुधि नहीं रहती । वह चकर खाकर गिर भी 
पड़ता है | छोंग उसकी दिलगी उड़ाते हैं। कुत्ते उसके मुदमे 
मूतते हैं । मतलब यह कि शराबीकी सब तरह दुर्दशा होती है । 
इसलिए जो बुद्धिमान्‌ हैं उन्हें न कंवछ शराब-मद्य-ही किन्तु नशे 
नामका परित्याग करना चाहिए । 

मांस-बडा घपृणित पदार्थ है । उसके दो देखने मात्रसे घुणा- 
नफरत-पेदा होती है, उल्टी होने छगती है। न जाने लोग उसे 
कैसे खालेते हैं ? उनका हृदय बडा निर्देदी और कठोर है। मांस 
णीवोंकी हिंसासे पेदा होता है और जीवमय होता है । निर्देयी मनुष्य 
निरपराध पशुओंको मारते हैं ओर फिर उन्हें पकाकर खाते हैं। बडा 
अचभा होता है कि जब उन्हें किप्ती तरहकी तकलीफ होती हैं अथवा 
उनके हाथपावेरमें कांटा या चाकू लग जाता है तब तो वे बड़े दु:खी होते 
हैं-तड़फने लगते हैं-फिर न जावे क्यों उन्हें बुद्धि नहीं होती कि 
दूसरे जीवोंके गलेपर छुरी फेरनेसे उन्हें भी बेहद कष्ट होता होगा ! 
पर दे अपनी नीच द्यल्साको-घृणित जीभके स्वादको-अच्छा समझकर 
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ऐसे राक्षस्ी कार्मोका करना त्रुरा नहीं समझते | अपने बच्चे कुछ 
देरके लिए कहीं खो जावे तब तो वे आतुर हो उठते हैं, उनके घरोंमें 
रोना धोना मच जाता है, हा हा कारके मारे वे जमीन आसमानको 
एक कर डालते हैं ओर बेचारे निरप्राध दीन पश्ञुओंको बिल 
बिलाते छोड़कर उनके बार बच्चोंकों वें सदाके लिए. उनसे 
विछुडा देते हैं-निददेयी होकर अपनी तीक्ष्ण तछवार या छुरीसे 
उनके गले काट डालते हैं-तब उन्हें कुछ दुःख नहीं होता । केसा 
राक्षसी काम! वे मल्मृत्र आदि वस्तुओसे घरणा करते हैं-पर न जाने 
फिर क्यों वे जहां पेदा होती हैं-जो मल्मृत्रमय ही है, उसे वे 
खा डालते हैं : 


बहुतसे मांस खानेवाले यह कहा करते हैं-“ जीवो जीवस्य 
जीवनम्‌ ”” अर्थात्‌ जीव जीवका जीवन है-रक्षक है । पर यह 
उनकी गलती है। जीवका प्राकृतिक जीवन-आहार-फलादिक हैं। 
जिनके खानेसे किप्ती प्रकारकी क़ूरता न आकर प्राकृतिक 
शान्ति बनी रहती है। मांस खनेवाले क्रूर और निर्दयी होते हैं, 
इसलिए उनमे स्वाभाविक शान्ति नहीं होती । 


जीभके ललोल़पी छोग मांसको चाहे कैस। ही बतावें पर इसमें कोई 


सन्देह नहीं कि संसार उससे त्रुरी और घृणित वस्तु कोई नहीं है। 
जिनके हृदयमें दया होती है, नो दुःख-कष्ट-को अपने और दूसरोंके 
समान तकलीफका हेतु समझते हैं वे तो कभी हर्मिज मांस नहीं 
खायेंगे ओर जिनकी मनुष्यदशामें मी राक्षत्ती प्रकृति है उनके 
बलिए तो कहना ही क्‍या है? जब उनमें मनुष्याव ही नहीं 


( ६४ ) 


तब उन्हें कहा ही क्या जाय! पर बुद्धिमानोंको मांस खाना 
उचित नहीं | 

मधु-शहत भी अपवित्र हैं । उसमें सृक्ष्म सक्षम अनन्त जन्तु 
होते हैं | उनकी रक्षा नहीं हो सकती । इसलिए उसके खानेवा- 
लेको पाप बन्ध होता है। उसकी पेदायश जीवोंकी बिना हिंसाके 
नहीं हो पाती और वह हैं भी केवल जीवोंका उच्छिष्ट | इसलिए 
दयाल पुरुषोंको शहत खाना उचित नहीं | 

अदिंसाणुव्रत-जीवोंकी दिसाके छोड़नेको कहते हैं । जैन 
धर्मकी मित्ति इसी अहिंसावतपर निर्भ है। और इसीकी वृद्धि, 
रक्षक लिए और और झूंठ, चोरी आदि पार्षोके छोडनेका उपदेश 
दिया गया है । नैनधमे कहता है-चाहे छोय जीव हो, चाहे 
बड़ा, पर उसकी जान बुझकर वा कषायोंसे कभी हिंसा न करो। 
तुम्हें कोड धन देता हो, या राज्य भी मिलता हो तब भी उसे 
पांवकी ठोकरसे ढृढका दो, पर दूसरोंको कमी तकलीफ न दो । 

सत्याणुत्रत-झूठके छोडनेको कहते हैं । अथौत्‌ इस बतके 
पालन करनेवालेकी सदा सत्य बोलना चाहिए | पर ऐसा सत्य 
बोलना भी उचित नहीं, जिससे निष्कारण दूसरेके प्राण जाते हों या 
उसे कष्ट होता हो । 

अचौयोणुव्रत-कहीं रक्‍खे हुए, रास्तेमें पड़े हुए, भुले हुए, 
दूसेरेकी वस्तुको न लेनेको कहते हैं । ऐसी वस्तुएं न तो स्वयं ही 
हनी चाहिएं और न उठाकर दूसरेको दे देनी चाहिए । 

ब्रह्मचयोणुत्रत-परल्लियोंको छोडने और स्वल्लीसे सन्‍्तोष कर- 
नेको कहते हैं | ब्रह्मचर्य मनुष्य-नीवनका भूषण है । जिसमे ब्ह्म- 
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चर्य नहीं वह मनुप्य मनुष्यत्तसे रहित है । जबतक पूर्ण 
ब्रह्मचर्य के पालनकी शक्ति न हो तबतक परखियोंसे, उनके 
एकान्त संवाससे और एकान्तमें उनके साथ संभाषणादि करनेसे 
बचकर स्वदार सन्तोषत्रत पालना चाहिए। गृहस्थोंके लिए यही 
ब्रह्मचयेत्रत है। वे इसे जब साधलेंगे इसमें अटल हो जायेंगे 
तब उन्हें ऊपर चढनेको भी कठिनाई न पड़ेगी। इसलिए सदा 
अपने अभ्यामकोों बढानेके लिए और पापसे बचनेके लिए ब्रह्मचयोणु- 
ब्रतका पालन करना आवश्यक है । 

परिग्रहपरिमाणव्रत-धन, धान्य, सुपर्ण, चांदी, दास, दासी 
आदि दश प्रकारके परिग्रहके परिमाण-इयत्ता-करनेको कहते हैं । 
जितनी तृष्णा अधिक बदुती हे उतनाही अधिक अनर्थ भी होता है। इस 
लिए तृष्णाको बटाने और सन्तोषको बढ़ानेके लिए पारिह- 
परिमाणव्रत धारण करना आवश्यक है। 

शील सात हें--- 

दिग्बव--दिशाकी मर्यादांके भीतर इतने योननतक वा 
अमुक पवेत, अमुक समुद्र वा नदीतक जानेकी मयोदा करनेको 
कहते हे । ह 

अनर्थद॒ण्डब्रत--पापका उपदेश देना, हिंसाके उपकरण छुरी 
चाकू आदिका दान देना, दूसरोंका बुरा विचारना, हिंसाके पुष् 
करनेवाले वा रागके बढ़ानेवाले शा्त्रोका सुनगा और बिना 
अयोजन भूमिका खोदना जल ढोलना, वनस्पति तोड़ना, ये सब्र 
भनथेदण्ड कह छते हैं इन्हें छोड़ना चाहिए। 

फु 
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भोगोपभोगपरिमाणव्त-भोग वह है जो एक ही वक्त उप- 
योगमें आये | नैसे-भोजन आदि । उपभोग वह है जो बार वार 
उपयोगमें आये । जैसे भूषण, वस्त्र, आदि। 

ऐसे पदार्थोके सेवनका नियम-महीना, दो महिना, छह महिना, 
वर्ष आदिकी मर्यादाको लिए, या यम-नीवनभरकी मर्यादाकी लिए 
थारिमाण करनेकी भोगोषभोगपारिमाणव्रत कहते हैं। 

शिक्षात्रत चर हैं--- 

देशावकाशिकरिक्षात्ृत-कालकी मयोदा लिए पांच अणुन्रतका 
प्रतिदिन संकोच करनेकी कहते हैं | अथोत्‌ पहले गृहण किए हुए 
अगज्नताम कालकी अवधिको लेकर प्रतिदिन कमी करनेको देशाव- 
काशिकशिक्षात्र॒त कहते हैं | 

सामायिकशिक्षाव्रत-किसी नियत समय पयेनत पाचो पापके 
सम्पुणेपने छोडनेकी कहते हैं | सामायिक करते वक्त एकान्त 
स्थान जेसे बन, जिनालय अथवा ओर कोई निरुपद्रव 
स्थान होना चाहिए । सामायिक करनेवालेको उचित है कि वह शरीर 
मन बचनकी चेष्टाको सत्र ओरसे रोककर बडी निश्चकतासे सामा- 
यिक करे | सामायिकका मतलब ही यह है कि परिणामोंमें समता 
वेदा हो | उससमय किसी प्रकारका उपद्रव भी यदि आये ते। फिर 
चलाचित्त न होकर उसे बडी धीरतासे सह लेना चाहिए । 

प्रोषधोपवासशिक्षात्रत-अष्टमी चतुदशी आदि पवतिथि- 
योग इच्छापृवक चारप्रकारके आहारका त्याग करनेको कहते हैं। 
उपवासके दिन पांचपाप, आरंभ, स्नानादि न करना चाहिए। और 
सब दिन बडी शान्तिसे धमे श्रवणादिमं बिताना चाहिए | 


( १७ ) 


बैयाहत्यशिक्षाव्रत-पात्रोंके लिए दान देनेको कहते हैं। 
पात्रोंका विवेचन पहले किया जा चुका है। पात्रदानमें विशेष यह बात 
होनी चाहिए कि वह दान निरपेक्षमाबसे दिया जाय । इसके अति- 
रिक्त संयामियोंकी सेवा करना, उनकी तकलीफें दूर करना, अथीत्‌ 
उनका अपनेसे जितना उपकार किया जा सके उतना:करना यह 
सब वेयावृत्य नामक शिक्षात्रत है। 

इनके अतिरिक्त कुछ ओर भी गृहस्थोंके किए. आवश्यक 
बाते हैं-- 

पांच उदम्बर फल-बड़, पीपडफल, ऊमर, कठूमर ( अंजीर ) 
पाकरफल और आचार ( अथाना ) पुप्पशाक, बेल( बिल्व-बील ) 
और मक्खन आदि वस्तुएं छोड़ने योग्य हें | वे फल आदि भी नहीं 
खाने चाहिए, जिनसे हिंसा बहुत होती हो और नो अनुपसेव्य- 
खाने योग्य न हों | 

पानी छानकर पीना चाहिए । पानी छाननेका छल्ना ( गन्ना ) 
छत्तीस अंगुल लंबा और चौवीस अंगुल चोडा होना चाहिए | पानी 
दोहरा छन्तेसे छानना चाहिए । 

मांस, ख़न, गीला चमडा, हड्डी, पीप और मरे हुए शरीरको 
देखकर भोजन छोड देना चाहिए । फिर खाना उचित नहीं । 

भोजन सदा मौन सहित करना चाहिए । मौन रखनेसे ज्ञानका 
विनय होता है। और अपने अभिमानकी रक्षा भी होती हे | 

रातमें मोजन नहीं करना चाहिए । क्योंकि रातमें जीमनेवार्के 
अहिंसाणुव्र॒तका पालन नहीं हो सकता । इससे अधिक और क्‍या 
कहा जा सकता है। 


( ६८ ) 


मांस, मद्य, और मधूके खानेवाले नरकोमें जाते हैं । क्योंकि 
वे जीवोंकी हिंसा द्वारा बहुत तीत्र पाप बन्ध करते हैं। वहां 
पलक उठाने मात्र मी उन्हें सुख नहीं मिह्ता । गरकियोंकी 
उत्कृष्ट आयु तेतीस सागरकी होती है। जिस “रकम जितनी 
आयु होती है वह पूरी भोगनी पड़ती है। बीचमे उनकी मृत्यु 
नहीं होती | नरककी आयु पूणे कर वह जब मनुष्यभव आदिम 
आता है तब भी वह रोगी, दारद्री, कुबडा, ढँगड़ा, डा, हन्मान्ध, 
कोढी, वामन, कुरूप आदि ही होता है । 

और जो मांस, मद्य आदि नहीं खत हैं वे स्वर्गमं जाते हैं। वहां 
वे देवकन्याओंके साथ खूब सुख भोगदे हैं| वहांत अपनी आयु 


का 


पुण कर मनुष्य पर्यायमें अच्छे कुल्में उत्पन्न होते ह । वे अच्छे 


तेजस्वी होते हैं, ख़ब घनी होते हैं और पुण्यवान होते हैं । 

श्रावकीकी म्यारा श्रेणियां-प्रतिमा-होती हैं | वे इसालेए कि उ- 
नके घारक क्रम क्रमसे अपनी उन्नति करते चले जायें ओर धीरे धीरे 
संसारसे विरक्त-उदासीन-होकर आत्मकल्याणके लिये सच्चा मारगे- 
मुनिपद्‌-अंगीकार कर सकें । 

दश्शेनप्रतिमा, झुद्ध-निर्देष सम्यदम्शनके पालन करनेकों, 
संसार, शरीर, भोग-विलासादिसे विरक्त होनेको, सप्तव्यसन, पांच 
उदुम्बरफलके छोड़नेको, पंचपरमेष्ठिका शरण ग्रहण करनेको और 
तत्त्पथ-सच्चेमागेके गृहण करनेको कहते हैं। 

ब्रतप्रातमा-पांच अणुब्रत, तीन गुणवत और चार शिक्षात्रतके 
निरातिचार पाछन करनेको कहते हैं। 

सामायिकप्रातिमा-स्नानादिसे शुद्ध हेकर जिनमन्दिरमें वा 
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और किसी पवित्र स्थानमें खज्ञासन होकर या प्मासन बैठकर 
त्रिकाठ, मत बचन कायकी शुद्धि पूर्वक प्रञज्चपरमेष्ठिके नमस्कार 
करनेको, या उनके स्वरूपका चिन्तवन करनेको, अथवा अपने 
आत्मस्वरूपके विचारनेकों कहते हें। 

प्रोषधोपवासप्रतिमा-अपनी शक्तिकों न छिपाकर अष्टमी 
और चतृदेशीकों नियमपूर्वक प्रोषधोपवास करनेको कहते हैं। 
इस दिन सब समय ध्यानाध्यनादिमें बिताना चाहिए | 

सनित्तत्यागप्रतिमा-मुल, फल, शाक; कन्द, फूल, बीज 
आदि मचित्त वस्तुओंके न रवानेको कहते हैं। 

राजिभोजनत्यागप्रतिमा-चार प्रकाके आहारका-अन्न, पीने 
योग्य, स्वाद लने योग्य और चाटने योग्य पदार्थोका-रात्रिरम त्याग 
करनेका कहते हैं । 

ब्रह्मचयेप्रतिमा-शरीरको मर मूत्रादि अपवित्र वस्तुओंके 
उत्पत्तिका स्थान, और उनका कारण, दुर्गन्धित, ग्लानिका कारण 
तथा मलप्रवाही-जिससे हर॒वक्त मछ निकलता रहता है-ऐसा समझ 
कर कामसे विरक्त होनेकों-कामवासनाके नष्ट कर देनेकीा-कहते हैं। 

आरंभत्यागप्रतिमा-नोकरी, खेती करना, व्यापार करना 
आदि ये सब जीवोंकी हिंसाके कारण हैं, इसलिए इनसे विरक्त हेनिको 
कहते हैं । 

परिग्रहत्यागप्रतिमा-सुवण, घन, धान्य, दासी, दास आदि 
दश प्रकारके परिग्रहमें मोह छोड़कर आत्मस्वरूपमें तललीन और 
सन्तोषी-निराकुल-होनिको कहते हैं । 

अनुमतित्यागप्रतिमा-आरंभ-खेती, व्यापार आदि, पारिग्रह- 


( ७० ) 


घन, धान्य, सुवर्ण, दास, दासी आदि, ऐहिक- विवाह आदिक 
कामोमे सम्मति न देनेको कहते हैं । 

उद्दिप्ठत्यागप्रतिमा-अपने लिए- अपने उद्देशसे-बनाये हुए 
मोजनके न करनेको कहंते हैं । 

इस प्रतिमाके दो भेद्‌ हैं- 

पहला-खण्डव्रका रखनेवाला । 

दूसरा-लंगोटमात्र रखकर पाणिपाजसे आहार करनेवाला | 

इसके बाद मुनिधमे ग्रहण किया जाता है। 

आदिके छह प्रतिमाधारी जघन्यश्रावक कहलाते हैं। इससे 
आगे नववीं प्रतिमातक मध्यम श्रावक कहलते हैं और दशवीं तथा 
ग्यारवीं प्रतिमावाले उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं । 

उक्त ज्तोका जो श्रावक निर्देष पाहन करते हैं और 
निरंतर अपने आत्माको पवित्र बनानेका प्रयत्न करते हैं वे स्वर्ग 
जाते हैं। और वहांसे आकर मनुष्यभव द्वारा निवीण-पमोक्ष-प्राप्त 
करते हैं । कुमार ! यह पवित्र गृहस्थधम तुझे घारण करना चाहिए। 

प्रमो ! आपने मुझपर बड़ा उपकार किया जे मुझे श्रावकभमेके 
पवित्र उपदेशसे पवित्रित किया । मुझ्ले आपसे एक बात पूछनी है, 
आप उसके उत्तर देनेकी कृपा करें तो बहुत अनुग्रह हो । 

वह यह कि-श्रीमतीको जब मैंने देखा तब उसपर मेरा बडा प्रेम 
हुआ। इस अप्तामयिक और बिना परिचयके प्रेमका क्या कारण है! 

मुनि यो बोले-मेरुपबतके उत्तरकी और वीतशोक नामक एक. 
शहर था । उसका राजा महेन्द्रविक्रम और उसकी प्रिया घनश्री 
थी। इनके एक पुत्र था | उसका नाम था नागदत्त । वहीं. 
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एक साहूकार था । उसका नाम वसुदृत्त और उसकी पत्नी वघुमती 
थी | यही श्रीमती तब वसुदत्तकी नागवसु नामकी पुत्री थी। इसका 
ब्याह नागदत्तस हुआ था। 

एक दिन वहां गुप्तमुनि आये । नागदत्त उनकी वन्दनाके लिए 
गया । मुनिसे धर्मका उपदेश सुनकर उसने पंचमीका बत ग्रहण 
किया । उस दिन उपवासके कारण भाग्यवश उसे कुछ तकलीफ 
है| गई । उसकी बुरी हालत देखकर मातापिताने उससे कहा-पुत्र ! 
देख तो अब उजेला हो गया है | तूं उठ और भगवानके द्शेन कर 
आ | पीछे कुछ भोजन करलेना, जिप्तते तेरी तबियत ठीक हो 
जायगी । असलमें थी ते। तब भी रात ही पर मातापितासे पुत्रका कष्ट 
न देखा गया इसलिए उन्होंने पुत्रके शय्यागृहमें कुछ छेद करवाकर 
और उनमे काच लगवाकर उन्हें ऐसे बनवा दिये निम्नस्ते दिन 
जान पडे। 

पर नागदत्तन यही उत्तर दिया कि रात कितनी है यह मुझे 
माल्म है। पिताजी ! आप तकलीफ न उठाएं। में तबतक भोजन 
न करूंगा जबतक दिन अच्छी तरह न निकल जायेगा | मुझे 
प्राण देना मंजर है पर त्रतमंग करना मंजूर नहीं । गरजे यह कि 
उसकी तकलीफ बढ़ती ही गई, पर वह अपने विश्वासपर दृढ रहा ॥ 

जब उसने समझा कि अब मेरा जीना कठिन है, तकलीफसे 
छुटकारा मिलना मुश्किल है, तब उसने अपनी इच्छा और चित्तवृ- 
त्तिको सब ओरसे रोककर जिन भगवानके स्मरणमें छगाया । वह. 
निरा कुल्तासे कष्टपर विजय प्राप्त करने लगा। वह शन्तिको अपनाने 
लगा । जैसे जैसे उसका अन्तसमय निकट आता गया वैसे ही वह 


५ 


बड़ी घीरताके प्ताथ संप्तारके मायानाल्से मुक्त होने छगा । आखिर 
कुछ रातके रहते उसने अपनी जीवन लीला पूर्ण की । 

पुण्य और धर्मके प्रभावस वह सौधमेस्वर्ग गया । वहां उसकी 
आयु पांच पल्यकी हुईं | उसने अवधिज्ञानसे स्तरगे प्राप्तिका कारण 
जाना । वहांसे वह अपने बन्चुआंकी समझानेके लिए आया । उसके 
उपदेशसे उसकी स्लीको बड़ा वेराग्य हुआ | वह भी तपस्विनी 
बनकर तपश्चयों करने ढूगी । अन्तसमय ससमाधि मृत्यु प्राप्तकर वह 
भी सौधम स्वर्ग में गई। ओर उसी सुय्यप्रभ-भूतपुव नागदत्त-की 
देवी हुई । 

कुमार ! स्वगंसे निकलकर तू तो जयंघरका पुत्र हुआ और वह 
देवी विजयंधरकी पुत्री यह श्रीमती हुई है । नागकुमारकों मुनिके 
उत्तरसे बडा सनन्‍्तोप हुआ | उसे पंचमी त्रतपर बडी श्रद्धा हुई । 
उसने मुनिराजसे पंचमीम्रतके करनेकी विधि पूछी। मुनिने उसे इस- 
तरह समझाया--- 

यह त्रत कात्तिक, फागुण या आपाढकी सुदी पंचमीको किया 
जाता है। इसके पहले-अर्थात्‌ चतुर्थीकें दिन स्नानके बाद भोजन 
किया जाय । वह भोजन मांगा हुआ न होना चाहिये | इसके बाद 
मुनिके पास जाकर मन बचन कायकी दुद्धिपूर्वक अत ग्रहण करना 
चाहिए और उसतथा दिन उपवासके दिनको धममष्यान, शाखस्वाध्याय 
आदिम शान्तिके साथ बिताना चाहिए । 

उपवासके दिन एक बात यह भी आवश्यक है के उपवास 
करनेवाल्य न ख्रान करे, न तैल रूगावे, न भूषण पहरे, न पलंगपर 
सोये और न घर सम्बन्धी ही कोई काम करे | अर्थात्‌ आत्मको 
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शान्त रक्‍्खे । उसमें किसी कारणसे विकार न होने दे । कषायोकों 
ख़ब मन्द करे । क्योंकि उपवासका मतलब हा यह है कि उसमें 
८ कृपाय, विषय और आहारका त्याग किया जाय । केवल आहा- 
रके छोडनेको ते आचार्योनि लंघन कहा है ।” 

पारणाके दिन नित्य क्रियाएं-पूजननादि करके पहले अपनी 
शक्तिके अनुसार पात्रोंको दान देना चाहिए। पश्चात्‌ अपनेकों आहार 
करना उचित है | 

यह त्रत पांचवप और पांच महीने तक किया जाता है। इसके 
बाद ब्रतका उद्यापन करना चाहिए | और यदि उद्यापनके करनकी 
शक्ति न हो ब्रत दूना करना चाहिए। जो उद्यापन करना धार 
उन्हे नीचे छिख माफिक विधि करना चाहिए | 

पांच प्रतिमाएं बनवाकर उनकी प्रतिष्ठा करवानी चाहिए | और 
पांच घण्टा, पांच ध्वजा, और पांच पुस्तक जिन मन्दिरमें देकर 
महामिपेक कराना चाहिए। मुनियोंके लिए पुस्तकें, आर्यिकाके 
लिए वस्त्र, उपकरण आदि और दीन दुःखितोंके लिए आहार औष- 
धादि देना उचित है। इस प्रकार मुनिराजसे उपवास और उसकी 
उद्यापन विधि सुनकर नागकुमारने भी पद्चमी त्रत ग्रहण किया । 
इसके बाद वह उन्हें नमस्कार कर अपने महछू चला गया और 
अपनी प्रियाके साथ सुखसे रहने लगा । 

कुछ [दिनोंबाद नागकुमारकी जन्‍्मभूमेसे मंत्री नयेघर आया। 
नागकुमारसे मिलकर उसे बडी खुशी हुईं । वह नागकुमारसे 
बोला-कुमार ! महाराजको आपने जबसे छोडे तबसे उनकी खबर तक 
मी नली! वे आपके बिना बड़े व्याकुल हो रहे हैं। उन्होंने मुप्ते आपके 
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लिवानेको भेजा है। इस लिए. अब आप विलम्ब न कर शीघ्र ही 
चलनेकी तेयारी करें । 

कुमार अपने मामाके पास॒ गया और उससे सब हा कह 
कर अपनी प्रियाओंकोी साथ लिए हुए वह कनकपुरकी 
ओर रवाना हुआ | रास्तेमे वह अपनी सब व्रियाओकी तथा 
और जो वस्तुएं उसे प्राप्त हुई थीं वे सब मी साथ ढेता आया। 
जब उसके मातापिताको पुत्रके आनेका हा ज्ञात हुआ तब्र उन्हें 
बड़ी ख़ुशी हुई।वे कुछ दृरतक पुत्रके लिवानेको उसके सामने गये। 

नागकुमार भी उन्हें देखकर रास्तेम सवारीपरसे उतर पडा | 
वह बड़ी जढ्दी दौड़कर मातापिताके पार्वोमे गिर पड़ा। उन्हेंने 
उठाकर उसे बड़े प्रेमसे छातीसे छगाया । चिर वियोगके बाद 
आज पुत्रप्रेमस माताकी छाती ठंडी हुईं | उसकी आंखोंछे प्रेमाश्र 
गिरने लगे। उसका गला भर आया । बड़ी कठिनतासे उसने 
पुत्रको आशीष दी । इसके बाद बड़े उत्सवके साथ पुत्रका शह- 
रमें उन्होंने प्रवेश कराया | 

प्रजाने भी अपने युवराजका खूब आदर सत्कार किया | घरघर 
ख़्ब उत्सव मनाया गया । दीन अनार्थोकों दान दिया गया। 
सच है-वियेगके बाद सम्मिलनका जो सुख होता है वह अपूव ही 
होता है । 

विशाललोचना और उसका पुत्र श्रीधर अपने कर्तैव्यपर शर्मिन्दा 
होकर पहले ही दीक्षित हो गये थे । सोतका डाह बडा बुरा होता 
है। नहीं तो असमयमें उन्हें क्यों ऐसा करना पडता ! संसारसे 
विरक्त होना अच्छा है, पर वेराग्य का उदय जब स्तरयं हृदयमें 
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हो तो । ऐसे मलिनताके कारणोंसे विरक्त होना उतना उत्तम नहीं. 
कहा आ सकता । 
जयंघर इस समय पूर्ण सुखी है । उनके पुत्र पौत्रका आपूरव 
सुख है | अब वे संसार छोडनेके प्रयत्नमें हैं। एक दिनकी बात 
है कि जयंघर भोजनके बाद हाथमें दर्पण लिए देख रहे थे । अचा- 
नक उनकी ननर एक फ़सेद बाल पर पड़ी | देखकर उन्हें पूर्वकी 
वैराग्य वासनाने उत्तेजित किया । अब एक घड़ीमरके लिए भी 
उन्हें घरपर रहना कठिन जान पडने लगा | उन्होंने उसी समय 
नागकुमारको बुलवाया और उसे राज्यभार सौंपकर वे बोलि- 
पत्र ) आजतक तुम युवराज गिने जाते थे, पर अबसे तुम धरा- 
विपति कहे जाओगे । देखो, यह पदस्थ अमिमान करनेका नहीं 
है, किसीको दुःख देनेका नहीं है। जो अपनी प्रजा है वह जिम्त 
तरह सुखी रहे ओर अन्याय का कभी प्रचार न हो उसीतरह तुम 
उसपर शासन करना । सत्यकी रक्षाके लिए अपने कुटठम्त्रियोंकों भी 
दण्ड देना पड़े तो देना, पर पवित्र सत्यकी हत्या कभी मत करना। 
जिम्न कामको करो उसे बहुत सोच विचार ओर अपने राज्यके अनु- 
मवियोंकी सच्ची सलाहसे करना । स्वार्थी कभी पास्त मत 
फटकने देना । विचारोंको उदार बनाना जो दुःखी हो उम्रकी 
सहायता करना। इसके अतिरिक्त यह नीति सदा ध्यानमें रखना कि 
अय॑ निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌। 
उदारचरितानां तु वसुधेव कुडुम्बकम्‌ ॥ 
और अधिक में तुम्हें क्या समझाऊं ?। तुम खवय॑ बुद्धिमान्‌ हो ।. 
पर मेरा जो कत्तेव्य था, उसे मैंने पुरा किया । उसपर ध्यान देना 
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या न देना तस्हारे वशका काम है | में यह चाहता हूं कि तुम 
अपने कलकी मानमयोंदाको सदाके लिए चिरजीवित करनेकी कोशिश 
करोगे। बश, यही मेरा तुम्हें उपदेश है। 

इसके बाद वे अपने राज्यके संचालकोंको खूब समझा बुझा- 
कर वनके लिए रवाना हो गये । वे सीधे पिहिताश्रव मुनिके पास गये 
और उनसे उन्होंने दीक्षा लेकर तपश्चयों करना आरंभ की | 
उन्होंने थोड़े ही दिनेंमें ध्यानके बल्से आत्म्शक्तिको खूब बढ़ा 
लिया । अन्त कमोंका नाश कर वे मोक्ष चले गये । 


पतिवियोगसे एथ्वीदेतीका भी राज्यमे रहना कठिन हो गया। वह 
भी एक आर्थिका द्वारा दीक्षित होकर तपश्चथरण करने लगी और 
अन्तमस सप्तमावि शरीर परित्याग कर अच्युतस्वर्ग्म देव हुई । 

नागकुमारकी अपने मातापिताके वियोगसे हुआ तो बड़ा ही दुःख 
पर उसे इससे बड़ा सनन्‍्तोप हुआ कि मातापिताका पृत्रके प्रति जो 
कत्तेव्य होता है उसे पूर्ण कर वे प्रवृज्नित हुए हैं । 

नागकुमारको राज्यविकार मिला | उसने सत्रका सम्मान किया। 
व्याल, महाव्याल, अछेद्य, अमेद्र, सहखभट आदि अपने पूणे 
शुभविन्तक जितने मित्र थे उनके लिए खूब धन दिया । किसी के 
लिए उसने गांव दिया, किसीको जागीर दी | अपनी जितनी ब्ियां 
थीं उनके लिए भी उसने आम आदि दिये । सब रानियोंके 
बीचमे पदरानाका पद श्रीमती, घरणिसुन्दरी, गणिकासुन्दी और 
ज्रिभवनसुन्द्रीकों मिला । 

नागकुमार बंडे सुखचेनसे रहने छगा। वह घममक्रियाओंको 
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: नित्यप्रति बड़ी श्रद्धाभक्तिसे करता था । सज्जन धर्मात्माओंका 
खूब सत्कार करता था । प्रजापालनमें वह कभी असावधानी न 
करके न्‍्यायका सदा साथ देता था। प्रजा उसके राज्य शासनस्त 
बड़ी ख़श रहा करती थी। 


का 


नागकुमार बड़ा विनोदी था । वह कभी हाथियों और कभी 
घोडापर चढ़कर उन्हें मानमाना बुमाता | कभी वह वनबत्रिहारके 
लिए जाता | कभी वह अपने मित्रोके साथ जललीछाम समय 
बिताता, कभी वह गेंद खलता कभी वह अच्छे अच्छे विद्वानोंकी 
बुलाकर उनका शाख्रार्थ सुनता, कभी वह कवियोंकी सुधाधारा 
बाणीका स्वाद लेता और कभी वह स्वयं भी कविता लिखता | 


नागकुमार धर्मात्मा भी अच्छा था । उसके छृदयम बड़ी दया 
थी । किसीकों भी यदि वह दुखी देखता तो उसी समय उसके 
लिए सब॒ तरहका प्रजन्ध करता । वह भगवानकी पृजन 
करता । पात्रोंकी दान देता, जिनमन्दिर बनवाता, उनकी प्रतिष्ठा 
करवाता । अपनी राजधानीमे विद्यालय, पाठशाला, पुस्तकालय, 
आविकाश्रम, अनाथारूय, औपधालय आदि सर्वोपयोगी संस्थाएं मी 
उसने ख़ल्वा रक्खीं थीं। वह बहुतसे असमर्थ विद्यार्थियोंकी अपने 
राज्यसे छात्रवृत्ति देता | उप्तका यह लक्ष्य सदा रहा है कि उप्तकी 
प्रजा विदुषी हो, धनी हो, धर्मात्मा हो, दयाल हो । इसके लिए 
कभी किस्ती बातकी त्रुटि उसमें नहीं आने देता। दयालु राजाका 
प्रजाके प्रति जो कर्त्तव्य होता है नागकुमार उसे पूर्ण रीतित्ते 
निवाहता था । 
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कुछ दिन आनन्दसे बीतनेपर उसे एक पृत्ररत्नकी पाप्ति हुई। 
पुत्र॒का शुभनाम देवकुमार रक्‍्खा गया | वह भी थोड़ी ही उमरमें 
अच्छा विद्वान हो गया । 

बड़े बड़े राजे महाराजे नागकुमारकी छत्रछायामे रहने लगे । 
उसके न्यायराज्यकी चारों ओर ख़ब प्रतिष्ठा हो गई । 

एक दिन नागकुमार अपने महलूपर बेठा हुआ था कि उसे 
एक अत्यन्त सुन्दर बादरोंका दृश्य दीख पडा | उसने उसका 
चित्र लना चाहा पर इतनेहीमें देखते देखते वह बादलका टुकड़ा 
छिन्न मिन्न हो गया। उसकी विनाशशील दशाके देखनेसे उसके चित्त- 
पर भी उसका गहरा असर पड़ा। उसने संसारकी भी यही दशा 
समझकर पृत्रको बुलवाया और राज्य उस्ते सोंपकर आप व्यालादि 
मित्रोंके साथ प्रवृजित हो गया । उसने केलाप्त पर्वतपर जाकर खूब 
तपश्चर्या की, शान्तिके परीपह सही | अन्तमें वह कर्मोका नाशकर 
मोक्ष गया | व्याल, अछेद और अमेद्य भी मोक्ष गये । इनके अति- 
रिक्त सहख्रभट आदेक अपने अपने परिणामोंके अनुप्तार सौधरम 
आदि स्वरगमें गये । 

नागकुमारकी पूर्ण आयु एक हजार वर्षकी थी | उसमें सत्तर 
वर्ष वह कुमार रहा, आठसो वषेतक उसने राज्य शासन किया, 
चौसठवर्ष उसके छद्मस्थ अवस्था बीते और छत्यासठवर्ष वह केवल- 
ज्ञानी रहा। 

नागकुमारके बाद उसकी स्लियां भी आर्थिका हो गई और तपश्च- 
रण द्वारा अपने अपने भावोंके अनुसार उन्हेंने भी स्वर्गादि 
सद्भति प्राप्त की । 


( ७९ ) 


गौतम भगवानके द्वारा उपदिष्ट नागकुमारका पावन चरित 
श्रेणिकने सुना | उसे बडी प्रसन्नता हुईं। क्योंकि यह चरित 
सुखका देनेवाला और पुण्यका कारण है | इसके बाद वह गौतम- 
स्वामी को नमस्कार कर अपनी राजधानीम वापिस छोट आया और 
आनन्दसे रहने लगा । 





